


। पु? 
` श्रीमढगव्वीता र्ल . 0. 


~ 
/ ७३ ५ ) 


{ 
| 


fa 
क 


- = | 


| कला 





मूल्य =)॥ ढाई आना 
-0. Muyumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





|. | 
| 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 80931५0 


श्रीपरमात्मने नमः 
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3 औपरमात्मने नमः 


श्रीगीताजीकी महिमा | 


-c0fBoco 
वास्तवमें श्रीमद्भगवर्द्गताका माहात्म्य वाणीद्वारा 
वर्णन करनेके लिये किसीका भी सामर्थ्य नहीं है 
क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इसमें संपूर्ण 
वेदोंका सार-सार संग्रह किया गया है, इसका संस्कृत 
„ इतना सुन्दर और सरळ है कि थोड़ा अभ्यास करने- 
से. मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है परन्तु 
इसका आशय इतना गम्भीर है कि, आजीवन निरन्तर 
अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त नहीं आता | 
प्रतिदिन नय-नये भाव उत्पन्न होते रहते हैं, इससे 
यह सदा ही नवीन बना रहता है | एवं एकाग्रचित्त 
` होकर श्रद्धा, भक्तिसहित विचार करनेसे इसके पद- 
पदें परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । 
भगवानके गुण, प्रभाव और मर्मका वर्णन जिस 
प्रकार इस गीताशाक्षमे किया गया है, वैसा अन्य 
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9 श्रीमद्भगवद्गीता 
ग्रन्थांमे मिळना कठिन .है, क्योंकि प्रायः ग्रन्थोंमें 
कुछ-न-कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है, परन्तु 
“श्रीमङ्गगवङ्गीता? एक ऐसा अनुपमेय शा्न भगवानूने . 
कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेशसे खाली . 
नहीं है । इसीळिये श्रीवेदव्यासजीने महामारतमें 
. गीताजीका वणेन करनेके उपरान्त कहा है कि-- 
गीता सुगीता कतेव्या किमन्यै शास्रविस्तंरे | 
या खयं पद्मनाभस्य मुखपद्याद्विनि!सृता ॥ | 
`` गीतासुगीता करनेयोग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको 
भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भात्रसहित अन्त:करण- 
में धारण कर: लेना मुख्य कतेव्य है, जो कि खयं 
श्रीपक्मनाम विष्णुभगवानूके मुखारबिन्दसे निकली-हुई | 
है (फिर ) अन्य शाल्रोंके विस्तारसेक्या प्रयोजन है? . 
तथा खयं भगवानूने भी इसका माहात्म्य अन्तमें 
) वर्णन किया है (अ० १८ छोक ६८ से७१ तक )1 
इस गीताराख्नमें मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे 
;(0-0. 00७ किसा सी लि मम, स्थित | होते, पूरूतू.... 


महिमा प्र 
भगवानमें श्रद्धालु और भक्तियुक्त . अवश्य : होना 
“-हिये, क्योंकि अपने भक्तोंमें ही इसका: प्रचार 
.करनेके लिये भगवानूने आज्ञा दी है तथा यह भी 
कहा है कि त्री, वैश्य, शूद्ध और पापयोनिवाले 
मनुष्य भी मेरे परायण होकर परमगतिको प्राप्त 
होते हैं ( अ० ९ छोक ३२ ) | एत्रं अपने-अपने 
स्वाभाविक. कर्मोद्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम 
„ -सिद्विको प्राप्त होते हैं. अ० १८ श्लोक ४६ )। इन 
सबपर विचार .करनेसे यही ज्ञात होता है कि 
परमात्माकी प्राप्तिमै सभीका- अधिकार है । - ` 

परन्तु उक्त विषयके मर्मको न समझनेके कारण 
बहुत-से मनुष्य, जिन्होंने श्रीगीताजीका केवल नाम- 
'मात्र ही सुना है, वे कह दिया करते हैं कि, गीता 
तो केबल संन्यासियोंके लिये ही है और वे अंपंने 
बालकोंको भी इसी भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास नहीं 
कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ लड़का घर 
छोड़कर संन्यासी न हो जाय; किन्तु उनको विचार 
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६ श्रीमद्भगवद्नीता 

करना चाहिये कि मोहके कारण अपने क्षात्रधर्मसे 
विमुख होकर भिक्षाके अन्नसे निर्वाह करनेके लिये 
- तैयार हुए अर्जुनने जिस परम रहस्यमय गीताके 
उपदेशसे आजीवन गृहस्थमें - रहकर अपने 
कतंव्यका पालन किया, उस गीताशाज्नका यह 

उलटा परिणाम किस प्रकार हो सकता है: 
अतएव कल्याणकी इच्छावाले मनुष्योंको उचित 
है कि मोहको त्याग करके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूर्वक . 
अंपने बाळकोंको अर्थ और भावके सहित श्रीगीता- 
जीका अध्ययन करावें, एवं खयं भी इसका पठन | 
और मनन करते हुए भगवानूके आज्ञानुसार 
साधन करनेमें तत्पर हो जायं; क्योंकि अति दुर्भ | 
मनु्यके शरीरको प्रात होकर अपने अमूल्य | 
समयका एक क्षण मी दुःखमूछक क्षणमदुर ` 
भोगोंके भोगनेमें नष्ट करना उचित नहीं है। | 
श्रीगीताका प्रधान विषय 
` श्रीगीताजीमें भगवानूने अपनी प्रातिके ल्यि 
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| ` प्रधान विषय ७ 
मुख्य दो माग बताये हैं । एक सांख्ययोग; 
दूसरा कर्मयोग । उनमे-- 

( १ ) संपूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाके जलकी माति 
अथवा खप्नकी सुष्टिके सदृश मायामय .होनेसे 
मायाके कार्यरूप संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बतेते हैं, 
ऐसे समझकर मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होने- 
वाले संपूर्ण कमेमिं कर्तापनके अभिमानसे रहित 

, होना (.अ० ५ छोक ८,९ ` ) तथा सवेन्यापी 
सचिदानन्दघन परमात्माके -खरूपमें एकीभावसे 
नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानन्दघन वासुदेव- 
के सिवाय अन्य. किसीके भी होनेपनेका भाव न 
रहना । यह तो सांख्ययोगका साधन है । 

(२) और सब कुछ भगवान्‌का समझकर सिद्धि, 

- असिद्धिमें समत्वमाव रखते हुए आसक्ति और फल 
की इच्छाका त्याग करके भगवत-आक्ञानुसार केवल 
भगवानके ही लिये सब कर्माका आचरण करना | 
(अ० २छोक ४८,अ० ५ छोक १०) तथा श्रद्धा, 
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८4 श्रीमद्भगवद्गीता 
भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीरसे सब प्रकार 
भगवानूके शरण होकर नाम, गुण और प्रभावसहित 
उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ०६ 
रोक ४७ ) । यह निष्काम कर्मयोगका साधन है। 
उक्त दोनों साधनोंका परिणाम एक होनेके 
कारण वास्तत्रमे अभिन्न माने गये है (अ०५ 
लोक ४, ५) | परन्तु साधनकालमें अधिकारीभेद्से 
दोर्नोका भेद होनेके कारण दोनों मार्ग भिन्न-मिन्नः | 
बंताये गये हैं ( अ० ३ छोक ३ ) | इसलियेएक | 
पुरुष दोनों मार्गोद्वारा एक काल्में नहीं चळ संकतां, 
जसे श्रीगङ्गाजीपर जानेके लिये दो मार्ग होते हुए भी 
एक मनुष्य दोनों मार्गोद्वारा. एक कालमें नहीं जा 
सकता | उक्त साधनोंमें कर्मयोगका साधन संन्यास. | 
अम नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास-आश्रम- 
में काका खरूपसे भी त्याग कहा है और सांख्य- | 
योगका सांधन: समी आश्रमोंमें बन सकता. है। | 
यदि कहो कि, - सांख्ययोगकों: भगवानूने | 
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प्रधान विषय - ९ 

__ संन्यासके नामसे कहा है, इसलिये उसका संन्यास- 
आश्रममें ही अधिकार हे, गृहस्थमें नहँ । तो यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्यायमें श्लोक 
११ से ३० तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया 
गया है उसके अनुसार भी भगत्रानूने जगह-जगह 
अजुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है । यदि 
गृहस्थमें सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो 
इस प्रकार भगवानका कहना कैसे बन. सकता ! 
हां, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्यमागेका 
अधिकारी देहाभिम्तानसे रहित होना चाहिये; 
क्योंकि जबतक शरीरमें अहंभाव रहता है, तबतक 
सांख्ययोगका साधन भली प्रकार समझमें नहीं 
आता । इसीसे भगवानूने सांख्ययोगको कठिन 
बलाया है ( गीता अ० ५ छोक ६ ) और निष्काम 
कर्मयोग साधनमें सुगम होनेके कारण अजुनके प्रति - 
जगह-जगह कहा है कि, तू निरन्तर मेरा चिन्तन 
करता हुआ निष्काम कर्मयोगका आचरण कर । 

NN a 
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१० श्रीमद्भगवद्गीता 
अथ ध्यानम्‌ 
शान्ताकारं थुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाङ्ग । 
. लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिर्ध्यानग्यं 
न्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌ ॥ 
_ अर्थ-जिसकी आकृति अतिशय शान्त है, जो 
रोषनागकी राय्यापर शयन किये हुए है, जिसकी 
नाभिमें कमळ है, जो देवताओंका भी ईश्वर और | 
सम्पूर्ण जगतका आधार है, जो आकाशके सदा १ 
सवत्र व्याप्त है, नीलमेधके समान जिसका वर्ण है, | 
अतिशय सुन्दर जिसके सम्पूर्ण अङ्ग हैं, जो. | 
योगियोंद्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता है | 
जो सम्पूर्ण छोकोंका खामी है, जो जन्ममरणरूप | 
| पड नकी करनेवाण है, ऐसे श्रीलक्मीपते, | 
कमछनेत्र विष्णु .भगवानूको मैं / शिरसे ) प्र | 
ह 0 नको में ( शिरसे ) प्रणाम 


I ns, ng 
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ध्यान . ११ 


... य ब्रह्मा वरुणन्द्ररुद्रमरुतःस्तु न्वन्ति दिव्येःस्तपे- 
_ दैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः | 
__ ध्यानावश्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनां 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तसे नम 
अर्थ-त्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्गण 
दिव्य स्तोत्रोद्वारा जिसकी स्तुति करते हैँ, सामवेदके 
गानेवाळे अङ्ग, पद, क्रम और उपनिषदोंके सहित 
८ तेदोंद्वारा जिसका गायन करते हैं, योगीजन 
ष्यानमें स्थित तद्गत हुए मनसे जिसका दर्शन 
करते हैं, देवता और असुरगण ( कोई भी) जिसके 
अन्तको नहीं जानते, उस ( परमपुरुष नारायण ) 
देवके लिये मेरा नमस्कार है । 
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श्रीपरमात्मने नमः 
"अथ श्रीमद्धगवहीतामाहाल्यम्‌ 


गीताशाखमिदं पुण्यं यः परेत्ययत: पुमान्‌ । 
विष्णोः पदुम्वाम्मोति भयशोकादिवर्जितः ॥ १.॥ 
गीताध्ययनशीलस्य म्राणायामपरस्य च। 

द नेव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥ २॥ 
मळनिमोंचनं पुंसां जळख्रानं दिने दिने। | 
सङ्कद्गीताम्भसि स्नानं. संसारमछनाशनस्‌ ॥ ३ ॥ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्मैः शाखविस्तर: | 
या स्वयं पश्मनाभस्य . झुखपद्याद्रिनिःसृतता ॥ ४ ॥ 
भारताखतसर्वंस्व विष्णोवंक्त्राद्विनि:सतम्‌ ! | 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते॥ ५॥ | 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | ` | 
पार्थो चस्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतासृतं महत ॥ ६ ॥ | 

एक शास्रं देवकीपुत्रगीत- | 

मेको देवो देवकीपुत्र पुव । क 

| | एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि | 
कर्माप्येक॑ तस्य देवस्य सेवा ॥ ७॥ | 

नाक 


| 
। 
| 
j 


| 
। 
t 
| 
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शि | श्रीमठ्ठगवद्वीताके 
प्रधान विषयोंकी अनुक्रमणिका 
झोक | विषय 

अर्जुनविषादयोग नामक १ छा अ० ॥ 
१-११ दोनों सेनाओके प्रधान-प्रधान शूर- 
वीरोंकी गणना और सामर्थ्यका कथन । 
१२-१९ दोनों सेनाओंकी शक्चध्वनिका कथन | 
२०-२७ अर्जुनद्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसंग | 
२८-४७ मोहसे व्याप्त हुए अजुनके कायरता, 

` स्नेह और शोक्युक्त वचन । 


सांख्ययोग नामक २ रा अ०॥ : 
१० अर्जुनकीः कायरताके विषयमे 
श्रीकृष्णाजुनका संवाद । 
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१४ श्रीमद्भगवद्गीता 
लोक विषय 
११-३० सांख्ययोगका विषय | 
३१-३८ क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध करनेकी ' 
आवश्यकताका निरूपण । 


siamo = ती 


३९-५३ निष्काम कर्मयोगका विषय । 

- ५४-७२ स्थिरबुद्धि पुरुषके लक्षण और उसकी 
महिमा । 

कमयोग नामक ३ रा अ०॥ | 
१-८ ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगके + 
अनुसार अनासक्तभावसे नियतकर्म | 
` क्रनेकी श्रेष्ठताका निरूपण | | 
९-१६ यज्ञादि कर्म . करनेकी आवश्यकताका | 
निरूपण । | 
१७-२४. ज्ञानवान्‌ और भगवानूके लिये भी लोक- | 
संग्रहार्थ कर्म करनेकी आवश्यकता ॥ जै 
२५-३५ अज्ञानी और ज्ञानवानके लक्षण तथा | 
रागद्रेषसे रहित होकर कर्म करनेके | 
लिये प्रेरणा | - | 
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अनुक्रमणिका ९५. 
छोक विषय ह 
३६-४३ कामके निरोधका विषय | ` 
` जानकमंसंम्यासयोग नामकं ४ था अ०॥ 
१-१८ सगुणमगवाततका प्रभाव और निष्काम 
` कर्मयोगका बिषय । 
१९-२३ योगी महात्मा पुरुषोके आचरण और 
उनकी महिमा । 
२४-३२ फळसहित पृथक्‌-पृथक्‌ यज्ञोंका कथन । 
३३-४२ ज्ञानकी महिमा | |. 
कर्मसंन्यासयोग नामक ५ वां अ० ॥ 
१-६ सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोगका 
निर्णय । | | 
७-१२ सांख्ययोगी और -निष्कामकमयोगीके 
' लक्षण और उनकी .महिमा-। - 
१३-२६ शानयोगका विषय] : 
२७-२९ भक्तिसहित ध्यानंयोगका वर्णन +` : 
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"१६ श्रीमद्भगवद्गीता 
होक विषय 
आत्मसंयमयोग. नामक ६ठा अ० ॥ 
१-४. निष्काम कर्मयोगका विषय और 
`. ` योगारूढ पुरुषुके क्षण | . | 
५-१० आत्मउद्वारके . लिये प्रेरणा और 
` =- भगनत्‌-प्राप्ति्ाले पुरुषके लक्षण | | 
११-३२ विस्तारसे ध्यानयोगका विषय | र | 
३३-३६ मनके निग्रहका विषयः | | 
२७-४७ योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिका विषय और ` 
ध्यानयोगीकी महिमा । | 
.  शानविश्ञानयोग नामक ७ वां अ० ॥ | 
` १-७ विज्ञानसहित ज्ञानका विषय | | 
) ८-१२ संपूर्ण पदार्थोमें कारणरूपसे भगवान्‌की | 
| व्यापकताका कथन । k 
१२-१९ आसुरी खमातरनाओोंकी निन्दा और | 
भगवद्धक्तोंकी प्रशंसा | | 
२०-२३ अन्य देवताओंकी उपासनाका विषय 
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अनुक्रमणिका १७ 
श्लोक = विषय 69 
२४-३० भगवानके .प्रभाव और स्वरूपको न 
जाननेवालोंकी निन्दा और जानने- 
वाळोंकी महिमा | 
, अक्षरत्रह्मयोग नामक ८ वां अ०॥ . 
१-७ ब्रह्म, अध्याःम और कर्मादिके विषयमै 
' अजुनके ७ प्रश्न और उनका उत्तर | 
८-२२ भक्तियोगका विषय । 
२३-२८ शुक और कृष्णमार्गका विषय | 
राजविद्यार'जशुह्ययोग नामक ९ चां अ० ॥ 
` १-६ प्रभावसहित ज्ञानका विषय । 
७-१० जगतूकी उत्पत्तिका विषय | 
११-१५ भगत्रानूका तिरस्कार करनेवाले आसुरी 
.` प्रकृतित्रालोंकी निन्दा और दैवी प्रकृति- 
'वाळोंके मगवद्धजनका प्रकार । | 
१६-१९ सर्तात्मरूपसे प्रमात्रसह्वित भगवानके 
``  :.स्वरूपका वर्णन | 
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१८ श्रीमद्भगवद्गीता 
श्लोक विषय 
२०-२५ सकाम और निष्काम उपासनाका फल | 
२६-२४ निष्काम भगवद्धक्तिकी महिमा | 
विभूतियोग नामक १० वां अ० ॥ 
१-७ भगवान्‌को विभूति और योगशक्तिका 
कथन तथा उनके जाननेका फल | 
८-११ फल और प्रभावसहित भक्तियोगका 
कथन | 
१२-१८ अजुंनद्वारा भगवानकी स्तुति एवं विभूति 
और योगशक्तिको कहनेके लिये प्रार्थना | 
| १९-४२ भगवानुद्वारा अपनी विभूतियोंका और 





कया | 
` विश्वरूपद्शनयोग नामक ११ वां अ० ॥ | 
१-४ विश्वूपका दर्शन करानेके ढिये | 
7, अञुनकी प्रार्थना | 

1-४ भगवानद्वारा अपने. विश्वरूपका वर्णन | 
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अनुक्रमणिका १९ 
छोक विषय 
९--१४ धृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा विश्वरूपका 
वणेन | 
१५-३१ अजुनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा 
जाना और उनकी स्तुति करना । 
३२-३४ भगवानुद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और 
युद्धके लिये अजुनको उत्साहित करना। 
` ३५-४६ भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानूकी 
स्तुति और चतुर्भुजरूपका दशन 
करानेके लिये प्रार्थना । ` 
४७-५० भगवानद्वारा अपने विश्वरूपके दरीन- 
की महिंमाका कथन तथा चतुर्भुज 
_ और सौम्यरूपका दिखाया जाना । 
५१-५५ बिना अनन्यमक्तिके चतुमुजरूपके 
दर्शनकी दुर्लमता और फलसहित 
अनन्यमक्तिका कथन । 
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| 

२० श्रीमद्भगवद्गीता | 

श्लोक विषय ज्र 
भक्तियोग नामक १२ वां अ० ॥ 

१-१२ साकार और निराकारके उपासकोंकी | 

उत्तमताका निर्णय और भगवत्परातिके | 

उपायका विषय | 

१३-२० भगवत्आतिवाले पुरुषोंके लक्षण | 

क्षेत्रक्षेत्नविभागयोग नामक १३ वां अ० ॥ 

१-१८ ज्ञानसहित क्षेत्रक्षेत्रज्का विषय | 

१९-२४ ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय । | 

गुणत्रयविभागयोग नामक १४ वां अ० ॥ | 

१-१ ज्ञानकी महिमा और प्रक्ृति-पुरुषसे 

जगतूकी उत्पत्ति | क 

५-१८ सत्‌, रज, तम तीनों गुणांका' विषय । | 

| 

| 


| 
| 
| 
| 


| 
| 





१९-२७ भगवज्माप्तिका उपाय और गुणातीत 
पुरुषके लक्षण | 
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अनुक्रमणिका २१ 
श्लोक | विषय 
पुरुषोत्तमयोग नामक १५ वां अ० ॥ 
१-६ संसारइक्षका कथन और भगवत्‌- 
` प्राप्तिका उपाय । 
७-१ १ जीवात्माका विषय | 
१२-१५ प्रभावसहित परमेश्वरके खरूपका विषय | 
१६-२० क्षार, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय | 
देवाखुरसंपद्धिमागयोग नामक १६ वां अ०॥ 
न १-५ फलसहित दैवी और आसुरी संपदाका 
कथन | 
६-२० आसुरी संपदावालोंके लक्षण और 
उनकी अधोगतिका कथन । 
२१-२४ शाख्रविपरीत आचरणोंको त्यागने और 
शात्रके अनुकूल आचरण करनेके 
लिये प्रेरणा । 


है 
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२२ श्रीमद्भगवद्गीता 
उ य > मई 
छक विषय 
अद्धात्यविभागयोग नामक १७ चां अ०॥ 
१-६ श्रद्धाका और शाब्नविपरीत धोर तप | 
करनेवालांका विषय | | 
७-२२ आहार, यज्ञ, तप और दानके पृथक्‌- | 
पृथक्‌ भेद । हि 
९३-२८ ॐ तत्सतुके प्रयोगकी व्याख्या | | 
मोक्षसंन्यासयोग नामक १८ वां अ० ॥ 

१-१२ त्यागका विषय । 

१३-१८ कमोके होनेमें सांख्यसिद्धान्तका कथन। | 
१९-४० तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, | 
- बुद्धि धृति और सुखके प॒थक-पृथक मेद | 
४१-४८ फलसहित वर्णधर्मका विषय | | 
४९-५५ ज्ञाननिष्ठाका विषय | | 
| 
| 
| 





१६-६६ मक्तिसहित निष्काम कमैयोगका विषय । | 
६७-७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य | | 
# ॐ तत्सदिति # 
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३० 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथ श्रीमद्भगवहीता 
ग्रथृमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। 
मासका: पाण्डवाश्वैव किसकुबेत संजय ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोला, हे संजय ! धर्ममूमि कुरु- 
» क्षेत्रमें इकट्ठे हुए युद्धकी इच्छावाले मेरे और 
पाण्डुके पुत्रोने क्या किया !॥ १ ॥ 
संजय उवाच 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यशुपसङ्गम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
इसपर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधनने 
व्यूहरचनायुक्तपाण्डवोंकी सेनाको “देखकर और 
द्रोणाचार्यके पास जाकर यह घचन कहा॥ २॥ 
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२४ श्रीमद्भगवद्गीता 


Se ee 
Ds हलक. कसा I 


| 
पश्येतां पाण्ड्पुत्राणामाचाय महतीं चमूम्‌। | 
व्यूढां ढुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 
हे आचार्य ! आपके बुद्विमान्‌ शिष्य हुपदपुत्र 
दृष्टुम्नद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये || ३ ॥ | 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराट्च डुपदश्च महारथः ॥8॥ ` 
. इस सेनामें बड़े-बड़े धनुषोंवाले युद्धम भीम | 
और अजुनके समान बहुतसे शूरवीर हैं जैसे | 
सात्यकि और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद ॥ ४ ॥ 
ष्टकतुथेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिमोजथ शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥ 
और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान्‌ काशिराज, | 
पुरुजित्‌, कुन्तिमोज और मनुष्यों श्रेष्ठ सब्य ॥५॥ | 
Vs विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यान्‌ । : 
स द्रोपदेयाथ बि सवे एव महारथाः ॥६॥ ` 
पराक्रमी युधामन्यु तथा बळ्यान्‌ उत्तमौजा, | 
t 
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सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पांचों पुत्र यह 
सब ही महारथी हैं॥ ६॥ 
` अस्ाकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध डिजोत्तम । 
_ नायका मम सेन्यस संज्ञा तान्जबीमि ते॥७॥ 
| _ हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | हमारे पक्षमें भी जो-जो प्रधान हैं, 
| 


| 
अध्याय १ २५ 
| 
| 
| 


। उनको आप समझ लीजिये, आपके जाननेके लिये 
। मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं उनको कहता हू । 
| सवान्भीष्म्च करणश्च कृपश्च समितिंजयः | 
| अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥८॥ 
|. एक तो खयं आप और पितामह भीष्म तथा 
` कर्ण और संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही 
अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा । 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः 
नानाशस्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥९॥ 
तथा और भी बहुत-से शूरवीर अनेक प्रकारके 
शाक्ष-अस्नांसे युक्त मेरे लिये जीबनकी आशाको 
त्यागनेवाले सब-के-सब युद्धमें चतुर हैं ॥९॥ | 
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२६ . श्रीमद्भगवद्गीता | 
अपर्याप्त तदसाक बल भीष्माभिरक्षितपा। भीष्माभिरक्षितम्‌ | | 
पयां त्विदमेतेषां बलं भीमामिरक्षितम्‌॥१०॥ 
और भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी बह सेना | 

सब प्रकारसे अजेय है और मीमद्वारा रक्षित इन 
लोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है || १० | | 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः | 
मीष्ममेवामिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि॥११॥ | 

इसलिये सब मोर्चोपर अपनी-अपनी जगह , 
स्थित रहते हुए आपलोग सब-के-सब ही नि:सन्देह | 
भीष्मपितामहकी छ ओरसे रक्षा करें॥ १ १ ॥ | 
तय संजनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः । | 
सिंहनादं विनद्योचेः शङ्क दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ : 
इस प्रकार ्रोणाचार्यसे कहते इए दुर्योधनके | 
बचनोको सुनकर कौरवोमें बृद्ध बड़े प्रतापी पितामह । 
मीने उस दुर्योधनके हयम हर्ष उत्पन्न करते इए 
उच्चखरसे सिंहकी नादके समान गर्जकर शङ्क बजाया | 


ततः शङ्खा भेर्यश्च पणवानकगोगुखा; । | 
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अध्याय १ २७ 
 सहसेवास्यहन्यन्त स शब्दस्तुसुळोञ्मवत्‌ ॥ 
उसके उपरान्त शह्ठ और नगारे तथा ढोल, 
मृदङ्ग और नृसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे, 
उनका वह शब्द बड़ा भयंकर इुआ॥ १३॥ 
' तत; सवेतैईयै्यक्ते महति स्यन्दने स्थिती । 
| साधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्को प्रदध्मतुः ॥| 
' इसके अनन्तर सफेद घोडोंसे युक्त उत्तम रथमें 
। बैठे हुए. श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी 
| अलौकिक शङ्घ बजाये ॥ १४ ॥ 
` पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
` पौण्डुं दध्मौ महाशङ्कं भीमकमा इकोदरः ॥ 
उनमें श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य नामक रा 
और अज्जुनने देवदत्त नामक शङ्ख बजाया, भयानक 
कर्मवाळे भीमसेनने पौण्डू नामक महारङ्ग बजाया। 
अनन्तविजयं राजा ङुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय नामक 
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| 
२८ श्रीमद्भगवद्गीता | 


Hs a “०, 


शाङ्ग और नकुल तथा सहदेवने सुघोष और मणि 
उपक नामवाळे शङ्क बजाये ॥ १६॥ | 
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
टड्डुञ्चा विराटश्च सात्यकिधापराजितः |१७ 
श्रेष्ठ धनुषवाला काशिराज और महारथी शिखण्डी 
और पृष्टयुम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यक्रि | 
इपदो द्रापदेयाश्च सर्वेशः पृथिवीपते । 
सामद्र््च महावाहुः शङ्कान्दध्युः ए॒थक्पृथक्‌।। 
तथा राजा दुपद और द्रौपदीके पांचों पुत्र और | 
बडी भुजाबाछा सुमंद्रापृत्र अभिमन्यु इन सबने 
हे राजन्‌ | अलग-अलग शक्ल बजाये || १८ ॥ | 
स घोषो धातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ | | 
नभथ थिवी चेव तुगुलो व्यनुनादयन्‌॥ १९॥ | 
और उस भयानक शब्दने आकाश . और | 


पृथ्वीको मी शब्दायमान करते 
इर्‌ धृतराष्ट्रपुत्रोंके 
हृदय विदीर्ण कर दिये || १९॥ र 


अथः व्यवखितान्दश ज 
र धातराषट्र Ces 
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अध्याय १ २९ 


प्रवृत्ते शस्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
हृषीकेशं तदा याक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोममध्ये रथं ख्यापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
हे राजन ! उसके उपरान्त कपिध्वज अजुनने 
` खड़े हुए धृतराष्ट्रपुत्रोंको देखकर उस शख चळनेकी 
| तैयारीके समय धनुष उठाकर : हंषीकेशा श्रीकृष्ण 
महाराजसे यह वचन कहा, हे अच्युत ! मेरे रथको 
, दोनों -सेनाओंके बीचमें खडा करिये। २ ०-२१॥ 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योडूकामानवस्थितान्‌ । ` 
कैमेया सह योडून्यमसिन्रणसश्चुधमे ॥२२॥ 
जबतक मैं प्रस्तुत हुए युद्धकी कामनावाळो- 
को अच्छी प्रकार देख दं कि, इस युद्धरूप व्यापारमे 
मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है॥ २२॥ 
योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
घातराष्ट्रस्य दुबुद्रेयुद्धे ग्रियचिकीषेवः ॥२३॥ 
और दुर्बुद्धि दुर्योधनका युद्धमें कल्याण चाहने- 
वाले जो-जो ये राजाळोग इस सेनामें आये हैं, उन 
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३० श्रीमद्भगवद्गीता 
युद्ध करनेवाछोंको मैं देखूंगा || २३ || 
संजय उवाच | 

एवसुक्तो हृषीकेशो शुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ ` 
तः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । | 
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति॥२५॥ ` 
संजय बोळा, हे धृतराष्ट्र | अर्जुनद्वाराइस प्रकार | 
कहे हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंके * ) 
बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने और संपूर्ण | 
राजाओंके सामने | 

सामने उत्तम रथको खड़ा करके ऐसे कहा | 

कि, हे पार्थ! इन इकट्ठे हुए कौरचोंको देख २ ४,२५ 
) तत्रापश्यत्खितान्पार्थः पित॒नथ ना | 


रै € 
शश॒रान्सुहृदचंव सेनयोरुभयोरपि । 
उसके उपरान्त प्रथापुत्र अर्जुनने उन दोनों ही 
सेनाओंमे स्थित हुए पिताके भाइयोंको, पितामहोंको, 
आचार्योको, मार्मोको, भाइयोको, पुत्रको को | 
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अध्याय १ ' ३१ 


कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमन्रवीत्‌ । 
इस प्रकार उन खडे : हुए संपूर्ण बन्धुओंको 
देखकर वह अत्यन्त करुणासे युक्त हुआ कुन्तीपुत्र 
अर्जुन शोक करता हुआ यह बोला | 
अजुन उवाच 
ष्ट्रेमं खजन कृष्ण युयुत्सुं ससुपखितम्‌ ॥ २८ 
` सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहपेश्च जायते ॥२९॥ 
हे कृष्ण ! इस युद्धकी इच्छावाले खड़े हुए 
खजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्ग शिथिल हुए 
जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे 
शरीरमें कम्प तथा रोमाञ्च होता है ॥२८-२९॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तास्वक्चेव परिदह्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च में मन! ॥ 
. तथा हाथसे गाण्डीन धनुष गिरता है और त्वचा 
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३२ | श्रीमद्भगवद्गीता 

भी बहुत जळती है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा | 

> है, इसलिये मैं खडा रहनेको मी समर्थ नहीं हूं॥ ३०॥ | 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव | | 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥ | 

और हे केशव ! रक्षणोंको भी विपरीत ही | 

देखता हूं तथा युद्धमें अपने कुलको मारकर । 
कल्याण भी नहीं- देखता || ३१ || | 

न काड्डे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ` 

कि नो राज्येन गोविन्द किं भोगेजीवितेनवा । 
और हे कृष्ण ! मैं विजयको नहीं चाहलां | 

' और राज्य तथा सुखोंकोः भी नहीं चाहता; हे | 

| गोविन्द | हमें राज्यसे क्या प्रयोजन. है अथवा | 
भोगोंसे और जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ॥३२॥ | 
ङ्गिनो राज्यं भो | 

येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च | 

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च | 
क्योंकि हमें जिनके ढिये राज्य, भोग और | 
सुखादिक इच्छित हैं वे ही यह सब धन और | 
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अध्याय १ ३३ 

जीतनकी आशाको त्यागकर युद्धमें खड़े हैं | ३३॥ 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामद्दाः । 
` मातुलाः श्वशुराः पोत्रा! व्यालाः संवन्धिनस्तथा 

जो कि गुरुजन, ताऊँ, चाचे, छड़के और 
वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और 
भी सम्वन्धी लोग हैं ॥ ३४ | 
एतान्न हन्तुमिच्छामि न्नतोऽपि मधुसदन । 
अपि त्रलोक्यराज्यस्य हेतोः कि चु महीकृते ॥ 

इसलिये हे मधुसूदन ! मुझे मारनेपर भी अथत्रा 
तीन लोकके राज्यके लिये भी में इन सबको मारना 
नहीं चाहता, फिर प्रथिवीके लिये तो कहना ही क्या है 
निहत्य धातराषट्रान्नः का प्रीति! स्याञ्जनादन । 
पापमेवाश्रयेदसान्हत्वेतानाततायिनः ॥३६॥ 

हे जनादन ! भृतराष्ट्रके पुत्रांको मारकर भी 
हम क्या प्रसन्नता होगी, इन आततायियांको मार- 
कर तो हम पाप ही ळोगा || ३६॥ २ 
तसान्नाहा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान्खवान्थवान । 
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३४ श्रीमद्भगवद्गीता | 

स्वजन हि कथ्‌ हत्वा सुखनः स्याम माधव ॥ ' 
इससे हे माधव | अपने, बान्धव धृतराष्ट्रे 

पुत्रांको मारनेके लिये. हम योग्य नहीं हैं; क्योंकि | 
अपने कुटुम्बको मारकर हम कैसे सुखी होंगे ॥३७॥ 

यदप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः | 


कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ | 
यद्यपि लोभसे भ्रष्टचित्त हुए यह लोग कुळके | 
नाशकत दोषको और मित्रोंके साथ विरोध करनेमें 
पापको नहीं देखते हैं || ३८ ॥ FT 
कथं न ज्ञयमसाभिः पापादसान्निवतितुम्‌ । | 
कुलक्षयकृतं दाष ग्रपश्याद्धजनादेन ॥३९॥ | 
) परन्तु हे जनादन | कुलके नाश करनेसे होते | 
हुए दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे | 
हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये ॥ ३२ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः | 
धर्म नष्टे कुलं कृत्ल्रमधमोऽभिमवत्युत ॥४०॥ | 
क्योंकि कुलके नांश होनेसे सनातन कुळधर्म 
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अध्याय १ ३५ 
नष्ट हो जाते हैं, धर्मके नाश होनेसे संपूर्ण कुलको 
पाप भी बहुत दबा लेता है ॥ ४० ॥ | 
अघमासिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलख्रिय; । 
रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ 

तथा हे कृष्ण ! पापके अधिक बढ़ जानेसे 
कुलकी ल्लियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय ! 
ख्रियोके दूषित होनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है ४१ 
, संकरो नरकायेव कुलघानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्येषां छुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
और वह वर्णसंकर कुल्घातियोंको और कुलको 
नरकमं ले जानेके लिये ही होता है | लोप हुई 
पिण्ड और जळकी क्रियात्राले इनके पितर लोग भी 
गिर जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
दोपेरेतेः कुलप्तानां वर्णसंकरकारकेः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधमाश्च शाश्वताः ॥ 
और इन वर्णसंकरकारक दोषोंसे कुल्घातियोंके 
सनातन कुलधम और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं । 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


३६ श्रीमङ्गगवद्गीता 
- ' उत्सन्नकुरधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥ | 
तथा हे जनार्दन ! नष्ट हुए कुल्वर्मवाले 
मनुष्यांका अनन्त काळतक नरकमें वास होता है | 
ऐसा हमने सुना है || ४४ ॥ ` 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । | 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यता;॥४५॥। | 
अहो ! शोक है कि, हमळोग बुद्धिमान्‌ होकर | 
भी महान्‌ पाप करनेको तैयार हुए हैं, जो कि, | 
राज्य ओर सुखके छोमसे अपने कुछको मारनेके | 
) छिये उद्यत हुए हैं ॥ ४५ ॥ | 
यदि मामग्रतीकारमशल्रं श्रपाणयः। | 
धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
यदि मुझ रात्ररहिंत, न सामना करनेत्रालेको | 
राक्नधारी धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मारं तो वह मारना | 
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अध्याय २ ३७ 


संजय उवाच 
एबमुकत्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः।।४७।। 
संजय बोला कि, रणभूमिमें शोकसे उद्विग्न 
मनवाला अजुन इस प्रकार कहकर बाणसहित 
धनुषको त्यागकर रथके पिछले भागमें बैठ गया || ४७॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगत्रद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादेर्जुन- 
विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
— AES 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
संजय उवाच 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षण 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन; ॥१॥ 
संजय बोला कि, पूर्वोक्त प्रकारसे करुणा करके 
व्याप्त और आंसुआंसे पूर्ण तथा व्याकुळ नेत्रोत्राले 
शोकयुक्त उस अजुनके प्रति भगवान्‌ मधुसूदनने 
यह वचन कहा ॥ १ ॥ 
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३८ श्रीमद्भगवद्गीता 


श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा करमलमिद विपमे सञ्चुपस्थितम्‌ | 





~ SSS 3४४१७७ अ ला उ तकह 


अनायेजुश्मखग्येमकीतिंकरमजुन ॥ २॥ 
हे अजुन ! तुमको इस विषमस्थळमें यह अज्ञान 
किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ 
पुरुषासे आचरण किया गया है, न खर्गको 
देनेवाळा है, न कीर्तिको करनेवाला है ॥ २ ॥ | 
छेब्यं मा' स गमः पार्थ नेतस्वय्युपपद्यते ।' 
क्षुद्र हृदयदाबल्य त्यत्तवोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
इसलिये हे अजुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो, | 

यह तेरेमें योग्य नहीं है, हे परंतप ! तुच्छ हृदयकी 
दुबंल्ताको त्यागकर युद्धके लिये खड़ा हो || ३ ॥ 
न उवाच | 

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन | 

इपुमि; प्रति योत्स्यामि पूजाहवरिस्ददन ।।४॥ 

तब अजुन बोळा कि, हे मधुसूदन ! मैं का 
ot 
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अध्याय २ ` ३९ 
बाणों करके युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन | 
वे दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ४ ॥ 

गुरूनहत्वा हरि महानुभावान्‌ 
_ श्रेयो भोक्त भक्ष्यमपीह लोके । 
» हत्वाथकामांस्तु गुरूनिहेव 
भुञ्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर 
इस लोकमें मिक्षाका अन्न भी भोगना कल्याणकारक 
` समझता हूं, क्योंकि गुरुजनोंको मारकर भी इस 
लोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप 
भोगोंको ही तो भोगूंगा || ५ ॥ 
न चेतद्वि्मः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातेराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 
और हमलोग यह भी नहीं जानते कि हमारे 
लिये क्या करना श्रेष्ठ है अथवा यह भी नहीं जानते 
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४० 'श्रीमद्वगवद्वीता 
कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको 
मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्रव | 
पुत्र हमारे सामने खडे हैं. ॥ ६ || | 
कापंण्यदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः | | 
यच्छ्रेयः स्यान्निथितं जूहि तन्मे | 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ।७। | 
इसलिये कायरतारूप दोष करके उपहत हुए 
स्वभाववाला और धर्मके विषयमें मोहित चित्त हुआ 
मैं, आपको पूछता हूं, जो कुछ निश्चय किया हुआ 
कल्याणकारक साधन हो, वह मेरे लिये कहिये, | 
क्योंकि में आपका शिष्य हूं इसलिये आपके शरण. 
हुए मेरेको शिक्षा दीजिये || ७ ॥ | 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छाकमुच्छोषण मिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपल्लसुद्धं 


| 

| 

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 
ot 
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न अध्याय २ ४१ 
| ` क्योंकि भूमिमे निष्कण्टक धनधान्यसम्पन्न 
' राज्यको और देवताओके खामीपनेको प्राप्त होकर 
भी, में उस उपायको नहीं देखता हूं, जो कि मेरी 
| इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥८॥ 
| fe 
| संजय उवाच 


| एवसुक्त्वा हृपीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
| न यातस्य इति गोविन्द्युक्त्वा तृष्णीं वभूव ह॥ 
संजय बोला, हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाला 
अजुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस 
प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगत्रान्‌को युद्ध 
नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया ॥९॥ 
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः।।१०॥ 
उसके उपरान्त हे भरतत्रंशी धृतराष्ट्र ! अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण महाराजने दोनों सेनाओंके बीचमें उस 
शोक्युक्त अर्जुनको हंसते हुए-से यह वचन कहा । 
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| 
४२ श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रीभगवानुवाच 
अशाच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
गताउइनगतासथ नानुशाचान्त पण्डताः ॥ 
हे अजुन ! तूं न शोक करने योग्योंके 
शोक करता हैं और पण्डितोंके-से बचनोंको कहता 
है, परन्तु पण्डितजन जिनके प्राण चले गये हैं 
उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके 
लिये भी नहीं शोक करते हैं ॥ १ १ || | 
न. त्वेवाहं. जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः | 
न चव न भावष्यामः सवे वयमतः परम्‌।१२। 
क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिये शोक करना 
अयुक्त हे | वास्तवे, न तो ऐसा ही है कि. में 
किसी काठमे नहीं था अथवा तू नहाँ था अथवा 
यह राजालोग नहीं थे और न ऐसा ही है किइससे। 
आगे हम सब नहीं रहेंगे ॥ १२ ॥ | 


दे हिनोऽसिन्यथा देहे कोमारं यान जरा | 
(८-0. Mumukshu देहान्तरग्रामि्धीरस्तत्र, न. मह्मति.॥£३) ot 


अध्याय २ ४३ 
किन्तु जैसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा 
और वृद्ध अवस्था होती है वैसे ही अन्य शरीरकी 
प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष नहीं मोहित 
होता है ,अर्थात्‌ जैसे कुमार,युवा और जरा अत्रस्थारूप 
स्थूल शरीरका विकार अज्ञानसे आत्मामें भासता है, 
वैसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप 
सूक्ष्म शरीरका विकार भी अज्ञानसे ही आत्मामें 
भासता है, इसलिये तत्तको जाननेवाला धीर पुरुष 
` इस त्रिषयमे नहीं मोहित होता है॥ १३ ॥ 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुः$खदा!। 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्र मारत।। 
हे कुन्तीपुत्र | सर्दी-गर्मी और सुख-दु:खको देने- 
बाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो क्षणमङ्गर और 
अनित्य हैं,इसलिये हे भरतवंशी अजुन! उनको तूं 
सहन कर ॥ १४ ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
*खसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। १५ । 
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| 
| 





४३ श्रीमद्भगवद्गीता | | 
क्योंकि हे क्योकि हे पुरुषश्रेष्ट | दुःख सबको सन पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान 
समझनेवाले जिस धीर पुरुषको यह इन्द्रियोंके विषय | 
व्याकुळ नहीं कर सकते वह मोक्षके लिये योग्य होता है | 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत; | | 
उभयोरपि इष्टोऽन्तस्त्रनयोस्तस्तद्िभिः ॥ 
. और हे अर्जुन ! असत्‌ वस्तुका तो अस्तिव 
नहीं है और सतूका अमाव नहीं है, इस प्रकार इन | 
दोनोंका ही तत्त्व ज्ञानी पुरुषोंद्रारा देखा गया है || 
अविनाशि तु तद्विद्वि येन सर्वमिदं ततम्‌ । | 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्करतुमहति ॥ | 
इस न्यायके अनुसार, नारारहित तो उसको जान / 
कि, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, क्योंकि इस | 
अबिनाशीका विनाश करनेको कोई मी समर्थ नहीं है। | 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 
अनाशिनाञ्प्रमेयस्य तसाधुध्यख भारत ॥ 
और इस नाशरहित अप्रमेय नित्यखरूप | 
नीवात्माके यह सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं, | 


I ->-अम>बब.. TT 
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अध्याय २ ४५ 

इसलिये हे भरतबंशी अर्जुन ! तं युद्ध कर ॥१८॥ 

य एनं वेत्ति इन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 

उमौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न इन्यते ॥ 

और जो इस आत्माको मारनेवाला समझता हे 

तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं 

जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और 

` न मारा जाता है॥ १९ ॥ 

न जायते म्रियते वा कदाचि- 
नायं सूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोब्यं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 

यह आत्मा किसी कालमें भी न जन्मता है और न 

मरता है अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होनेवाला 

है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन 

` है; शरीरके नाश होनेपर भी यह नाश नहीं होता है । 

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 

कथं स पुरुषः पाथे कं घातयति इन्ति कम्‌ ॥ 
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9६ श्रीमद्भगवद्गीता 


हे प्रथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्मा 
नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, 
वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे | 
किसको मारता है || २१ || | 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय | 
नवानि गृहाति नरोऽपराणि। | 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा | 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ | 

और यदि तूं कहे कि मैं तो शरीरोंके वियोगका ' 
शोक करता हूं तो यह भी उचित नहीं है क्योंकि | 
जैसे मनुष्य पुराने बल्लोको त्यागकर दूसरे नये बखनोंको । 
ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको | 
| 

| 

| 

| 


PS DT तनी >क । 


्यागकर दूसरे नये शरीरोको प्राप्त होता है || २२ ॥ 
गन छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन॑ दहांते पावकः 

| र ब न शाषयात मारुतः ॥ 
अउन . इस आत्माको शत्रादि नहीं 

काट सकते हैं और इसको न 


आग नहीं जला 
है तथा इसको जल नहीं न 


कर सकते हैं । 
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अध्याय ५ ' ४७ 


TT अ नेत चल लल तनहु हिज 


अच्छेद्योऽयसदाह्मोऽयमक्लेद्योऽशाष्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः खाणुरचलोञ्यं सनातनः ॥ 
क्योंकि यह आत्मा अच्छे है, यह आत्मा 
अदाह्म, अक्ले और अशोष्य है तथा यह आत्मा 
निःसन्देह नित्य, सर्वव्यापक, अचळ, स्थिर रहने- 
वाळा और सनातन है || २४ ॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयसुच्यते। 
तसादेव॑ विदित्वैनं नानुशोचितुमहेसि ।२५। 
और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियोंका 
अविषय और यह आत्मा अचिन्त्य अर्थात्‌ मनका 
अविषय और यह आत्मा विकाररहित अर्थात्‌ न 
बद्ळनेवाळा कहा जाता है, इससे हे अजुन! इस 
आत्माको ऐसा जानकर तं शोक करनेको योग्य नहीं 
है, अर्थात्‌ तुझे शोक करना उचित नहीं है॥२५॥ 
अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेव॑ शोचितुमद्देसि ।२६। 
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| 
४८ श्रीमद्वगवद्वीता | 
और यदि तूं इसको सदा जन्मने और सदा | | 
मरनेवाला माने तो भी, हे अर्जुन ! इस प्रकार 
शोक करनेको योग्य नहीं हैं॥ २६॥ 
जातस्य हि शवो मृत्युधुंवं जन्म सृतस्य च | | 
तसादपरिहार्येऽथे न त्वं शोचितुमर्हसि ।२७। 
क्योंकि ऐसा होनेसे तो जन्मनेत्रालेकी निश्चित 
मृत्यु और मरनेत्रालेका निश्चित जन्म होना सिद्ध | 
हुआ, इससे भी तूं इस बिना उपायत्राले विषयमे | 
शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २७ ॥ | 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । | 
| 
| 





sa 


SS 


अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।२८। 

और यह भीक्षादिकोंके शरीर मायामय होनेसे 
अनित्य हैं, इससे शरीरोंके लिये भी शोक करना | 
उचित नहीं; क्योंकि हे अजुन! सम्पूर्ण ग्राणी जन्मसे "| 
' पहिले बिना शरीखाले और मरनेके वाद भी बिना 
शरीरवाले ही हैं, केवल बीचपें ही शरीखाडे प्रतीत 
होते हैं, फिर उस विषयमै क्या चिन्ता है ॥२८॥ | 
t 
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अध्याय २ SI 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्रिदेन- 
माश्चर्यवद्वदति तर्थेव चान्यः । 
आश्चर्यबच्चेनमन्यः शृणोति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चेव कश्चित्‌ ॥२९॥ 
और हे अर्जुन ! यह आत्मतत्त्व बड़ा गहन हैं, 
इसलिये कोई महापुरुप ही इस आत्माको आश्चयेकी 
ज्यों देखता है और बैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही 
आश्चर्यकी ज्यों इसके तत्त्वको कहता है और दूसरा 
कोई ही इस आत्माको आश्चर्यकी ज्यों सुनता है और 
कोई-कोई सुनकर भी इस आत्माको नहीं जानता । 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तसात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि ॥ 
हे अजुन ! यह आत्मा सबके शरीरमें सदा ही 
अवध्य है इसलिये सम्पूर्ण भूतग्राणियोंके लिये तूं 
शोक करनेको योग्य नहीं है ॥३०॥ 
खधर्ममपि चावेक्ष्य न बिकम्मपितुमहेसि । 
# जिसका वध नहीं किया जा सके | 
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| 
। 
० श्रीमद्धगवद्वीता 
घम्योद्धि युद्धाच्छेयो5न्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते॥ 
और अपने धर्मको देखकर भी तूं भय करनेवो| 
योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसर 
कोई कल्याणकारक कर्तब्य क्षत्रियके लिये नहीं है। 
यदच्छया चोपपन्नं | खर्गद्वारमपाइतम्‌ | 
सुखनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदशस्‌ ॥ 
ओर हे पार्थ | अपने आप प्राप्त इए और खुळे 
हुए स्वगके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 
क्षत्रियलोग ही पाते हैं ॥३२॥ | 
अथ चेच्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि | 
€ कीर्ति a 
ततः खधम कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ | 
और यदि तूं इस धर्मयुक्त संग्रामको नहीं करेगा 
तो खधर्मको और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा। 
अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ 
समाबितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
और सब लोग तेरी बहुत काळतक रहनेवाली | 
अपकीर्तिको भी कथन करेंगे और वह अपकीर्ति 
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| 

| अध्याय २ ७१ 

| माननीय पुरुषके लिये मरणसे भी अधिक बुरी होती पक लिये मरणसे भी अधिक बुरी होती है। 
| भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा; । 

। येपां च खे बहुमतो भूत्वा यास्यसि ठाघवम्‌॥ 
। और जिनके तं, बहुत माननीय होकर भी अब 
| | तुच्छताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग तुझे भयके 
॥ कारण युद्धसे उपराम हुआ मानेंगे ॥३५॥ 

३| अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
[| निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥। 

' और तेरे बैरीळोग तेरे सामध्येकी निन्दा करते 

| हुए बहुत-से न कहने योग्य बचनोंको कहेंगे, फिर 
|| उससे अधिक दुःख क्या होगा ! ॥३६॥ 
। इतो वा्राप्ससि खगं जित्वा वा मोल्यसे महीम्‌ 
| तखादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्वाय कृतनिश्रयः। २७। 
। इससे युद्ध करना तेरे लिये सब प्रकारसे अच्छा 
| है, क्योंकि या तो मरकर खर्गको प्राप्त होगा अथवा 
| जीतकंर पुथिवीको भोगेगा, इससे हे अजुन ! युद्धके 
। लेये निश्चयवाला होकर खडा हो ॥३७॥ 
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F 
। 
५२ श्रीमद्भगवद्गीता | 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजगो 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेतं पापमधाप्स्यसि॥३८ 
यदि तुझे खगे तथा राज्यकी इच्छा न हो तो ई 
सुख-दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजयको समाः 
समझकर उसके उपरान्त युद्धके लिये तैयार हो, झ 
प्रकार युद्ध करनेसे तूं पापको नहीं प्राप्त होगा | ३८ | 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। 
बुद्धथा युक्ती यया पाथ कमेबन्थं प्रहास्यसि | 
हे पाथ ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके% विषय 
कही गई और इसीको अब निष्काम कर्मयोगके| 
विषयमें सुन कि जिस बुद्धिसे युक्त हुआ तूं कमॉके 
बन्धनको अच्छी तरहसे नाश करेगा || ३९ || 
नेहामिक्रमनाशोऽसित प्रत्यवायो न विद्यते | 
खब्पमप्यस् धस त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
और इस निष्काम कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात 
“| अध्याय ३ छोक ३ को टिप्पणी 
इसका विस्तार देखना चाहिये । | 
t 
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अध्याय २ प 


का नाश नहीं हे और उलटा फलरूप दोष 
। बीजका नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दो 


भी नहीं होता है, इसलिये इस निष्काम कमयोगरूप . | 
धर्मका थोड़ा भी साधन, जन्म-मृत्युरूप महान्‌ 
भयसे उद्गार कर देता है ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहशाखा ह्यनन्ताश्च चुद्धयाञ्न्यवसायनाम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! इस कल्याणमागमें निश्चयात्मक 
बुद्धि एक ही है और अज्ञानी (सकामी) पुरुषोंकी 
बुद्धियां बहुत भेदोंबाली अनन्त होती हैं ॥४१॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपाश्चेतः । 
वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः।४२। 
कामात्मानः खगेपरा जन्मकमफलग्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगश्वयंगतिं प्रांत ।४३। 
और हें अर्जुन ! जो सकामी पुरुष केवल फल- 
तिमे प्रीति रखनेवाले, खर्गको ही परम श्रेष्ठ मानने- 
, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहनेवाले 
हैं, वे अविवेकीजन जन्मरूप कर्मफलको देनेवाळी 
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५३ श्रीमद्भगवद्गीता 
और भोग तथा ऐश्र्की प्रातिके खचि उरे लिये बहुत-सी 
क्रियाओंके विस्तारवाली, इस प्रकारकी जिस | 
दिखाऊ शोभायुक्त वाणीको कहते हें ॥ ४ २-४३॥ | 
मोगेश्वय्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ 
उस वाणीद्वारा हरे हुए चित्तवाळे तथा भोग 
और ऐश्वर्यमे आसक्तिवाळे, उन पुरुषोंके अन्त:- | 
करणमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है | ४४॥| 
नेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेणुण्यो भवार्जुन || 
निइन्द्ो नित्यसच्चस्थो निर्योगक्षेम आत्सवान्‌। | 
4 और हे अर्जुन ! सब बेद तीनों गुर्णोके कार्यरूप 
संसारको विषय करनेवाले अर्थात्‌ प्रकाश करनेवाले | 
१ इसलिये तूं असंसारी अर्थात्‌ निष्कामी और सुख. 
ढु:खादि इन्द्रोंसे रहित नित्यवस्तुमे स्थित तथा योग, | 
_ दमको | न चाहनेवाला और आत्मपरायण हो ~ जाहनगाला और आत्मपरायण हो 1४५ 
कॅ अग्राप्तकी प्राप्तिका नाम योग है | 
| आप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है । 
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| अंध्याय २ २५ 
| यावान्थ उदपाने सर्वतः संप्छुतोदके | 
। तावान्सर्वेषु वेदेणु त्राह्मणंस्स विजानत;॥४६॥। 
| क्योंकि मतुष्यका सब ओरसे परिपूर्ण जळाशयके 
| 

| 
| 





प्रात होनेपर छोटे जलाशयमें जितना प्रयोजन 
रहता हैं, अच्छी प्रकार ब्रह्मको जाननेवाले 
ब्राह्मणका भी सब वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रहता 
है, अर्थात्‌ जैसे बड़े जलाशयके ग्राप्त हो जानेपर 
जळके लिये छोटे जलाशयोंकी आवश्यकता नहीं 
रहती, वैसे ही त्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके 
| | लिये वेदोंकी आवश्यकता नहीं रहती ॥ ४६॥ 
कमेण्येवा षि ० 
वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | ` 
मा करमेफलहेतु्ूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।४७।। 
इससे तेरा कर्म करनेमात्रमे ही अधिकार होवे, 
फलम कमी नहीं और तं कर्मोके फलको वासनावाळा 
भी मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें मी प्रीति न होवे। 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धधसिद्धयो; समो मूत्वा समत्वं योग उच्यते 
हे धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा 
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५६ ` श्रीमद्भगवद्गीता 
सिदे और अहे 4 प 
सिद्धि और असिद्धिम समान बुद्धिवाला होक 
योगम स्थित हुआ कर्माको कर, यह समत््रभा वृ 
ही योगनामसे कहा जाता है ॥४८॥ | 
दूरण यवर कमं घुद्वियोगाद्धनंजय | 
उंडा शरणमन्तिच्छ कृपणाः फलहेतव:॥४ ९ | 
रस समत्वरूप बुद्वियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त | 
तुच्छ है, इसलिये हे धनंजय ! समत्वबुद्धियोगका 
आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल्की वासनावाले 
अत्यन्त दान हैं ॥४९॥ 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत 
तसाद्यागाय युज्यख योग; कर्मसु कोशलम ॥ 


है, अर्थात उनपे 
लिपायमान नहीं होता, इससे समत्व बुद्धिधोगके छिये 


डा कर, यह समत्वबुद्धिरूप योग डिप योग ही कर्मोमि 


कुछ भी कम किया 
न र जाय उसके पर्ण 
होने और [1 उसके फळें समा | 
| 





ं 
| 
| 
| 


रहनेका नाम “समल? हे | 
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| 
| चतुरता है अर्थात्‌ कमेवन्धनसे छूटनेका उपाय है । 
| कमेजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्वा मनीपिणः 
| जन्मवन्थविनियुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
। क्योंकि बुद्वियोगयुक्त ज्ञानीजन कासे उत्पन्न 
| होनेवाले फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे 
| छूटे इए, निर्दोष अर्थात्‌ अमृतमय परमपदको 
प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ 

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्याति । 
| तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
। और हे अर्जुन | जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप 
। दलदळको बिल्कुल तर जायगी तब तू सुनने योग्य 
। और सुने हुएके वेराग्यको प्राप्त होगा ॥ ५२ ॥ 
| श्ुतिविग्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला । 
। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
| और जब तेरी अनेक प्रकारके सिद्धान्तोंको 
सुननेसे बिचलित हुई बुद्धि परमात्माक सरूप 
अचल ओर स्थिर ठहर जायगी तब तूं. समत्वरूप 
योगको प्राप्त होगा ॥ ७५३ ॥ 
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५८ श्रीमद्भगवद्गीता 
अजुन उवाच | 5 
स्थितम्ज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रमापेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ 

इस प्रकार भगत्रानूके वचनोंको सुनकर अर्जुनने | 

पूछा, हे केशव ! समाधिमें स्थित स्थिरबुद्धिवाले | 
पुरुषका क्या लक्षण है ? और स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे | 

बोलता है ? कैसे बैठता है ? केसे चलता है ? ॥५४॥ | 
श्रीभगवानुवाच | 

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । | 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितम्ज्ञस्तदोच्यते ॥ | 

) उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे | 





अर्जुन | जिस कालम यह पुरुष मनमै स्थित सम्पूर्ण 
कामनाआको त्याग देता है, उस कालमें आत्मासे ही 
हा हुआ स्थिरबुद्धिवाला कहा जाता है ५५ 
दुःखेष्वनुद्रिममना! सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः सितधीुनिरुच्यते ॥५६॥ 
तथा दु:खोंकी प्राप्तिमें उद्देगरहित है मन जिसका 
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| अध्याय २ ५९ 
और सुर्खोकी प्रापतिमं दूर हो गई है स्पृहा जिसकी 
` तथा नष्ट हो गये हैं. राग, भय और क्रोध जिसके 
| ऐसा सुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है॥ ५६ ॥ 
। यः स्वंत्रानभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
| नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
और जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस 
शुभ तथा अशुम वस्तुओंको प्राप्त होकर न प्रसन्न 
। होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। 
| यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवेश $ । 
| इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
| और कछुआ अपने अङ्गोंको जैसे समेट लेता 
| है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओरसे अपनी 
| इन्द्रियांको इन्द्रियोंके विषयोंसे समेट लेता है, तब 
। उसकी बुद्धि खिर होती है ॥ ५८ ॥ के 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतेते ॥५९॥ 
| यद्यपि इन्द्रियोंके द्वारा विष्योको न अहण 
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६० श्रीमद्भगवद्गीता 

करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो लिटर पुरुषके भी केवळ विषय तो निवृत्त हो 

जाते हैं, परन्तु राग नहीं निवृत्त होता और | | 
| 


ट 





पुरुषका तो राग भी परमात्माको साक्षात करके 


|] 


~ 


निदृत्त हो जाता है। ५९ ॥ म 
यतता ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । | | 
हान्ट्रयाण प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मन; ॥!. 
और हे अर्जुन ! जिससे कि यत्न करते हुए! 
बुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मनको यह प्रमथन स्वभाव- | 
नाशी इन्द्रिया बलात्कारसे हर लेती हैं ॥ ६० ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः | | 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तख प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ | 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि उन सम्पूर्ण | 
इन्द्रियोंको वशमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे | 
परायण खित होवे, क्योंकि जिस पुरुषके इन्द्रियां 
र्म होती हैं, उसकी ही बुद्धि खिर होती है । 
मसित विपयान्युंस। सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सजायते काम ' कामात्क्रोधो5मिजायते॥ 


गर 


और हे अर्जुन ! मनसदित इन्द्रिय वे, 
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करके मेरे परायण न होनेसे मनके द्वारा विषयांका 
चिन्तन होता है और विषयोंको चिन्तन करनेवाले 
पुरुषकी उन विषयांमें आसक्ति हो जाती है और 
| आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती हे 
| और कामनामें बित्न पडनेसे क्रोध उत्पन होता है । 


क्रोधाडूवति संमोहः संमोहात्स्म्रतिविश्रमः । 
। स्सृतिञ्रंशाद्बुद्विनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।। 
और क्रोधसे अविवेक अर्थात्‌ मूढ़भाव उत्पन्न 
होता है और अविवेकसे स्मरणशक्ति भ्रमित हो 
| जाती है और स्मृतिके भ्रमित हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ 
ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिके नाश 
होनेसे यह पुरुष अपने श्रेयसाधनसे गिर जाता है । 


| रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
। 


| आत्मवद्येविधेयात्मा ग्रसादसघिगच्छति।६४। 

परन्तु स्वाधान अन्त:करणवाला पुरुष राग- 
देषसे रहित अपने वशमें की हुई इत्त्रियोंद्वारा 
विषयांको भोगता हुआ अन्त:करणकी प्रसनता 
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६२. श्रीमद्भगवद्गीता 
अर्थात्‌ खच्छताको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 


ग्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।। ६५ 
और उस निमंलताके होनेपर इसके सम्पूर्ण दुः छे 
का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्तता 
पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है 
नास्ति बुद्धिरयुक्तय न चायुक्तस्य भावना | 
न चामावयत; शान्तरशान्तस्य कुतः सुखम्‌॥ 
और हे अर्जुन | साधनरहित पुरुषके अन्त:करण- 
मे श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्तके अन्तः- | 
करणमें आस्तिकमाव भी नहीं होता है और बिना 
आस्तिकमाववाले पुरुषको शान्ति भी नहीं होती, | 
फिर शान्तिरहित पुरुषको सुख कैसे हो सकता है । 
इन्द्रियाणा हि चरतां यन्मनोऽचु विधीयते || 
तदस्य हरति अज्ञां वायुनविभिवाम्भसि ॥६७॥ | 
क्योंकि जळमें वायु नावको जैसे हर लेता है वैसे | 
ot 





ही विषयोमें विचरती 
। इई बियो नीचे, लिए 
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अध्याय २ ३ RR 
इन्द्रियके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस 
अयुक्त पुरुषी बुद्धिको हरण कर ळेती है ॥६७॥ 
तसाद्यस्य महावाहो निशुद्दीतानि सवशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
इससे हे महावाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियां सब 
प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंसे वशम की इई होती हैं, 
उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥ ६८ ॥ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो गुने; ॥ 
और हे अर्जुन ! सम्पूर्ण भूतग्राणियोंके लिये जो रात्रि : 
है उस नित्यशुद्ध बोधखरूप परमानन्दमें भगवतूको 
प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान्‌ 
क्षणमङ्कुर सांसारिक सुखमें सब भूतप्राणी जागते हैं 
तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रि दै।॥ ६९॥ 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ 
संमुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत । 
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तइत्कामा य॒ ग्रावशान्त सर्व 
स शान्तमासोति न कामकामी |। ७० 
और जैसे सब ओरसे परिपूर्ण अचल प्रतिष्टावा . 
ससुद्रके प्रति नाना नदियांके जळ, उसको चला 
मान न करते इए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थरि | 
बुद्धि पुरुषके प्रति सम्पूर्ण भोग किसी प्रकारका त्रिका 
उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम- 
शान्तिको प्राप्त होता है, कि भोगोंको चाहनेवाल | 
विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्ररति नि; स्पृह!| 
। निमेमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥| 
क्योंकि जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागका : 
ममतारहित और अहङ्काररहित, सपृहारहित हुआ 
अतता ६, वह शान्तिको प्राप्त होता है || ७१ ॥ 
एषा त्राल्ली खिति: पार्थ नेना प्राप्य विशचुह्यति। | 
[ित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणसृच्छति ॥ 
हे अजुन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति | 
है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है और |. 
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| अध्याय ३ ६५ 
| अन्तकाळमे भी इस निष्ठामे स्थित होकर ब्रह्मानन्दको 
| प्राप्त हो जाता है ॥ ७२ ॥ 

| ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां 
। योगशाल्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो 

9 नाम द्वितीयोञ्ध्याय; ॥ २ ॥ 

। अथ तृतीयोऽध्यायः 

| अजुन उवाच - 

ं ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजेनादन । 
| 

| 





तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 
इसपर अजुनने प्रश्न किया कि हे जनादन ! यदि 
| कर्मोकी अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर 
| है केशव | मुझे भयङ्कर कर्ममें क्यों लगाते हैं ?॥ १॥ | 
र व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयास्‌।२॥। 
। ततथा आप मिळे इए-से वचनसे मेरी बुद्धिको 
मोहित-सी करते हैं, इसलिये उस एक बातको निश्चय 
| करके कहिये, कि जिससे मैं कल्याणको प्राप्त होऊ | 


माया 
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६६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
श्रीभगवानुवाच F 
ठोकेऽसिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा ग्रोक्ता मयान : 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृ! २ 
महाराज बोळे, हे निष्पाप अर्जुन | इस लोक : 
दो प्रकारकी निष्ठा# मेरेद्वारा पहिले कही 1. 
है, ज्ञानियोकी | ज्ञानयोगसे और योगियो : 
निष्काम कर्मयोगसे| | ३ ॥ |, 
* साधनकी परिपक्क अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठा ` 
नाम “निष्ठा? है | | 
[मायासे उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणोमें बकी 
है, ऐसे समझकर तथा मन, इन्द्रिय और शरीरा ै 
होनेवाली संपूर्ण क्रियाओमें कर्तापनके अभिमाना. 
रहित होकर सर्वव्यापी, सचिदानन्द्घन, परमात्मा : 
एकीभावसे स्थित रहनेका नाम ज्ञानयोग है. इसीवे 
सन्यास” "सांख्ययोग? इत्यादि नामोंसे कहा है | | : 
[फळ और आसक्तिको त्यागकर, भगवद) : 
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अध्याय ३ ६७ 


न कर्सणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरुषोऽश्लुते । 

| न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छात्‌ ॥ ४॥ 
| परतु किसी भी मा्गके अनुसार कमॉंको खरूप- 
| से त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य 
¦ नतो कर्मोके न करनेसे निष्कर्मताको* प्राप्त होता है 
|. और न कमॉको त्यागनेमात्रसे भगवत्‌-साक्षात्कार- 

रूप सिद्विको प्राप्त होता है || ४ ॥ 

| नहि कथिर्क्षणमपि जातु तिष्ठत्मकमंकृत्‌ । 

` कार्यते ह्यवशः कमं सवः प्रकृतिजगुणः॥५।॥ 
। तथा सर्वया कमॉका खरूपे त्याग हो भी नहीं 
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 आज्ञानुसार केवळ भगवत्‌-अर्थ समत्व-बुद्धिसे कर्म 

| करनेका नाम 'निष्काम कर्मयोग? है, इसीको 
| “समत्वयोगः 'बुद्धियोग' “कमयोगः “तदर्थकर्मः 

| 'मदर्थकर्म' 'मत्कर्म' इत्यादि नामोंसे कहा है । 

। # जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कम 
अकम हो जाते हैं अर्थात्‌ फल उत्पन्न नहीं कर 
सकते, उस अवस्थाका नाम 'निष्कर्मता? दै । 


॥ 
| 
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६८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
TTT OSM. 

सकता; क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काढ ` 
क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता 
निःसन्देह सब ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हु 
गुणाद्वारा परव हुए कर्म करते हैं ॥५ ॥ | 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरग! 
. __ इन्ट्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते! 
इसळिये जो मूढबुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोको हमे 
| रोककर, इन्द्रियोंके भोगोंको मनसे चिन्तन कत 
, रहता हे, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता 
यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारमतेञ्जुन। 
[%रै कर्मेन्द्रि ढं च्य विशिष्यते ¢ | 
न्द्र्यः कमयोगमसक्तः स | (अ 
ओर हे अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रिया 
वशमें करके अनासक्त हुआ कर्मेन्द्रियोसे कर्मयो। 
का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है || ७॥ | 
नियत कुरु कम त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । | 


शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेदकर्मण; । र्‌ 





इसलिये तू शाक्षविधिसे नियत 
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अध्याय ३ ६९ 
स्वधर्मरूप कर्मको कर, क्योंकि कर्म न करनेकी 
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरा 
शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 

। ९ ७० लोको 1 ७ 
| यज्चार्थात्कमणोञ्न्यत्र ऽयं कमंबन्धन! । 
। तदर्थं कमं कोन्तेय बुक्तसङ्गः समाचर ॥९॥ 


। और हे अजुन ! बन्धनके भयसे भी कर्मोका 
|| त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात्‌ 
विष्णुके निमित्त किये इए कर्मके सिवाय, अन्य 
| कर्में लगा हुआ ही यह मनुष्य कमाँद्वारा बंधता है, 
| इसलिये हे अर्जुन ! आसक्तिसे रहित हुआ, उस 
। परमेश्वरके निमित्त, कमका भली प्रकार आचरण कर। 
| सहयज्ञाः प्रजा; सृष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 

। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक।१०। 
| तथा कर्म न करनेसे तूं पापको मी प्राप्त होगा, 
क्योंकि प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञसदित 
प्रजाको रचकर कहा, कि इस यब्चद्वारा तुमळोग 
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| | 
| ७० श्रीमद्धगवद्वीता | 


| बृद्धिको प्राप्त होवो और यह यज्ञ तुमलोगॉको। 

। `, इच्छित कामनाओंके देनेवाला होवे || १०॥ . | 

| देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व! 
परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 

तथा तुमलोग इस यन्ञद्वारा देवताओंकी उन्नति 
करो और वे देवताळोग तुमळोगोंकी उन्नति करें| 
इस प्रकार आपसमें कतंव्य समझकर उन्नति करे 
हुए परम कल्याणको प्राक्त होवोगे ॥ ११॥ । 
इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 
तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो झड्ढे स्तेन एव सः ।१२। 

तथा यज्द्वारा बढ़ाये इए देवतालोग तुम्हा 

लिये बिना मांगे ही प्रिय भोगोंको देंगे, उनके दा 
दिये हुए भोगोंको जो पुरुष इनके लिये बिना दि 

' ही भोगता है, वह निश्चय चोर है ॥ १२ ॥ | 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवेकिल्बिषे!। 
अज्ञते तेत्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ | 
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| अध्याय्‌ ३ ७१ 

| बाठे श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे छटते हैं. और जो 

। पापीछोग अपने शरीर-पोषणके लिये ही पकाते 
हैं, वे तो पापको ही खाते हैं ॥ १३ ॥ 

| अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसंमवः । 

| अज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कमंसयुद्धव! ।१४। 

| क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं और | 

| अन्नकी उत्पत्ति बृष्टिसे होती है और दृष्टि यज्ञसे 

। होती है और वह यज्ञ कमसे उत्पन्न होनेवाला है। 

। कमं ब्रह्मोद्धवं विद्धि त्रद्याक्षरसमुद्धवम्‌ । 

। तसात्सवंगतंत्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ।१५। 

| तथा उस कर्मको तुं वेदसे उत्पन हुआ जान और 

| वेद अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ है, इससे सव- 

| व्यापी परम अक्षर, परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है 

| एवं प्रवतितं चक्रं नानुवतेयतीह यः 

। अघायुरिन्द्र्यारामो मोघं पार्थ स जीवति।१६। 

। > है पाथ | जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार चलाये 

हुए सृटिचक्रके अनुसार नहीं बतता है अर्थात्‌ शात्र- 
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अनुसार कमॉको नहीं करता है, वह इनं ६ 
सुखको भोगनेवाळा पाप-आयु पुरुष व्यथ ही जीता! ए 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुपञ्च मानवः । | 


` आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । १४ 


परन्तु जो मनुष्य आत्मामें प्रीतिवाला जै 
आत्माहीमें तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो. 
उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है ॥ १७॥ ६ 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । h 
न चास्य सवभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः । १८ 
क्योंकि इस संसारमें उस पुरुषका किये जागे 
भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किये जानेसे 
कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसका संपूर्ण भूत . 
कुछ भी खाथका सम्बन्ध नहीं है,.तो भी उस 
द्वारा केवळ लोकहितार्थ कम किये जाते हैं || १ ८॥ 
तसादसक्तः सततं कार्य कम समाचर। |. 
ह्याचरन्कम परमाप्नोति पूरुषः ।१९ 
इससे तूं अनासक्त हुआ, निरन्तर कर्तव्यकर्म, | 
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| अध्याय ३ ७३ 


अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त 
। पुरुष कर्म करता हुआ परमात्माको प्राप्त होता है । 
।कमणव हि संसिद्धिमाखिता जनकादय! | 
॥ लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहसि ॥२०॥ 
|| इस प्रकार जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति 
१ रहित कमद्वारा ही परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं, 
इसलिये तथा लोकसंग्रहको देखता हुआ भी तूं 
कर्म करनेको ही योग्य है || २० ॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदलुवतेते ॥२१॥ 
५ क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, 
१ अन्य पुरुष भी उस उसके ही अनुसार बतेते 
; हैं, वह पुरुष . जो कुछ प्रमाण कर :देता है, 
।छोगा भी उसके अनुसार बतेते हैं# ॥ २१ ॥ 
। यहाँ क्रियामे एकवचन है, परन्तु लोक 
। राब्द समुदायवाचक होनेसे भाषामें बहुवचनकी 
| क्रिया लिखी गई है । 
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७४ श्रीमद्वगवद्वीता 


न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। 
नानवाप्तमवाप्तव्यं बते एव च कर्मणि ॥२२ 
इसलिये हे अजुन ! यद्यपि मुझे तीनों लोकें 
कुछ भी कर्तः्य नहीं है तथा किञ्चित्‌ मी ग्राप्ते 
योग्य वस्तु अग्रा नहीं है,तो मी मैं कर्ममें ही बतत; 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । | 
ममवर्त्मानुबतेन्ते मनुष्याः पार्थ स॒वेशः।२३ 
क्योंकि यदि में सावधान हुआ कदाचित्‌ का 
न बत्रतो हे अजुन | सब प्रकारसे मनुष्य मेरे बर्ता 
के अनुसार बते हैं अर्थात्‌ बर्तने छग जायं || २३ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमं चेदहम्‌ । | 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा! प्रजा॥२१ 
तया यदि मैं कमें न करूं तो यह सब लोक र 
जायं और मै वणसंकरका करनेवाला होऊं तथा ई 
सारी प्रजाको हनन करू अर्थात्‌ मारनेवाला बनूं|२! 
सक्ताः कमण्यविद्वांसो यथा ङुवन्ति भारत। ` 
इयादि्ांतथासक्तथिकी्ुलोकसंग्रइम्‌ ।२ 
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अध्याय ३ ७७ 
इसलिये हे भारत! कर्ममे आसक्त हुए अज्ञानीजन 
जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान. 
भी लोकशिक्षाको चाहता हुआ कर्म करे॥ २५॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌।२६। 
तथा ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि कमॉमे आसक्ति- 
वाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम अर्थात्‌ करमॉमे 
अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किन्तु खयं परमात्माके 
खरूपमें स्थित हुआ और सब कमोंको अच्छी प्रकार 
करता हुआ, उनसे भी वैसे ही करावे ॥२६॥ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सवश: 
अहंकारविमूढात्मा कतोहमिति मन्यते। २७) 
और हे अर्जुन ! बास्तत्रमें संपूर्ण कमे प्रकृतिके 
गुणोंद्वारा किये हुए हैं, तो भी अहंकारसे मोहित इए 
अन्तःकरणवाला पुरुष, मैं कर्ता हूं ऐसे मान लेता है । 
तस्ववित्तु महाबाहो गुणकमेशिमागयो । 
गुणा शुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सञ्जते॥२८॥ 
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टू 


७६ श्रीमद्धगवद्वीता 
पा -------.-. व्या | 
परन्तु हे महाबाहो | गुणविभाग%ओर कविमा. 

के [तत्ततको[जाननेवाला ज्ञानी पुरुष, संपूर्ण गा 
गणम बतत है ऐसे मानकर नहीं आस्त होताहै| 
प्रकृतेणेणसंमूढा ¦ सञ्जन्ते गुणकर्मसु । 
गनङत्सरावदी सन्दान्कुत्सविन्न विचालयेत| 

| और ग्रकृतिके गुणोंसे मोहित हुए पुरुष रुष 
| और कर्मोमें आसक्त होते हैं, उन अच्छी प्रकार १ 

| समझनेवाले मूर्खोको अच्छी प्रकार जाननेवात 
.  ्ञनीएुरुष चलायमान न करे || २९ | 


नॅ- | त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पा | 
TE 
{ उपरोक्त 1111 से | 
न र अथात्‌ निर्लेप जानना ही इनका | 
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| अध्याय ३ ७७ 


॥ मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
गा निराशीर्निममो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ 
| इसलिये हे अजुन ! तूं ध्याननिष्ठ चित्तसे संपूर्ण 
कर्मोको मुझमें समपंण करके, आशारहित और 
॥ ममतारहित होकर, संतापरहित हुआ युद्ध कर ३० 
1 ये में मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा! । 
| श्रद्धावन्तोऽनसयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कमभिः।। 

और हे अजुन | जो कोई भी मनुष्य दोषबुद्धिसे 
। रहित और श्रद्धासे युक्त इए सदा ही मेरे इस मतके 
अनुसार बतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मासे छूट जाते हैं । 
ये त्वेतदम्यस्यन्तो नाजुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सवज्ञानविमूहांस्तान्विद्धि नशनचेतसः ।३२। 
| और जो दोषदश्वाले मूर्खलोग इस मेरे मतके 

अनुसार नहीं बतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानोमें मोहित 
| चत्तवालोंको तूं कल्याणसे भ्रष्ट इए ही जान ॥३२॥ 
| सदृशं चेष्टते स्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
| प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति 
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। | ७८ ७८ _श्रीमड्रगबद्वीता | 
| क्योंकि सभी प्रागी प्रकृतिको प्राप्त होते? 


! | | या 
| 

अर्थात्‌ अपने खभावसे परवर हुए कर्म करते! 
ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेरा का | 
है, फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा | ३३॥ | 
इन्द्रियस्थेन्ट्रियर्यार्थे रागद्वेषौ व्यवख्थितो।. 
तयोन वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनौ ।३१ 

इसलिये मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रिय-इद्धिकष 
अर्थमे अर्थात्‌ सभी इन्द्रियोंके मोगोंमें स्थित) 
राग और द्वेष हैं उन दोनोंके वशमें नहीं हो 
क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याणमार्गमें कि 
करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं ॥३४॥ | 
श्रेयान्‌ खधर्मो विगुणः परघर्मात्खनुष्ठितात' 
खधम निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।३५ 

इसलिये उन दोनोंको जीतकर सावधान हुई 
खधमेका आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रक 
| आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी आफ 
|: धर्म अति उत्तम है, अपने धर्ममे मरना भी क, 
कारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है | ३१ 
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| अध्याय ३ ७९ 

१ अजुन उवाच 

।। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः 

र अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित! ॥ 

| इसपर अजुनने पूछा कि हे कृष्ण | फिर यह पुरुष. 

[| बळात्कारसे लगाये हुएके सदृश न चाहता हुआ भी 

११ किससे प्रेरा हुआ पापका आचरण करता है १।३६॥ 

“व श्रीभगवाजुवाच 

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धव 

क महाशनों महापाप्मा विद्वयेनमिह वैरिणम्‌ ॥| 

* इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज 

| बोले, हे अजुन ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम 

[ ही क्रोध है, यह ही महाअशन अर्थात्‌ अझ्निके सदृश 

५ भोगोंसे न तृप्त होनेवाला और बडा पापी है, 

१ विषयमें इसको ही तूं बैरी जान | ३७॥ 
धूमेनाव्रियते वहियेथादर्शा मलेन च । | 
। यथोल्बेनाबृतो गर्भस्तथा तेनेदमाइतम्‌। २८ 

| जैसे घुएंसे अभि और मळे दर्पण ढका जाता 
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८० श्रीमद्भगवद्गीता 


हि तत कक 
है तथा जैसे जेरसे गर्म ढका हुआ है, वैसे ही स 


| 


| कामके द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है॥३८॥ | 
| उत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। | 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च | ३९| 
और हे अर्जुन ! इस अग्निसद्श न पूर्ण होनेवाे 
कामरूप ज्ञानियांके नित्य बैरीसे ज्ञान ढका इुआहै। 
इन्द्रियाणि मनो बुड्धिरिस्याधिष्ठानमुच्यते |. 
एतेविंमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ 1४१ 
: तथा इन्द्रियां, मन और बुद्धि इसके वासस्था 
कहे जाते हैं. और यह काम इन मन, बुद्धि औँ 
इन्द्रियोद्दारा ही ज्ञानको आच्छादित करके इस 
जीवात्माको मोहित करता है॥ ४० ॥ 
तसाच्वमि्टरियाण्यादौ नियम्य भरतर्षम || 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं जञानविज्ञाननाशनम | ११ | 
इसलिये हे अर्जुन! तूं पहिले इन्द्रियोंको वशे, 
करके, ज्ञान और विज्ञानके नाश करनेवाले इस 
काम पापीको निश्चयपूर्वक मार || 9१ || 
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अध्यायं ३ ८१ 
स इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः | 
। मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्ध; परतस्तु सः ।४२। 
| और यदि तूं समझे कि इन्द्रियोंको रोककर 
१॥ कामरूप बैरीको मारनेकी मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी 
हे. यह भूछ है, क्योंकि इस शरीरसे तो इन्द्रियोंको परे 
है| ( श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सूक्ष्म ) कहते हैं और इन्द्रियोंसे 
। परे मन है और मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे 
| भी अत्यन्त परे है, वह आत्मा है॥ ४२॥ 
एवं बुद्ध परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
; जहि शत्रु महावाहो कामरूपं हुरासदस्‌।४३। 
इस प्रकार बुद्धिसे परे अर्थात्‌ सुक्ष्म तथा सब 
१, प्रकार बल्वान्‌ और श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर 
और बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके, हे 
|| महाबाहो | अपनी शक्तिको समझकर इस हुर्जय 
|| कामरूप शत्रुको मार॥ ४३ ॥ 
|| ३४ तत्सदिति श्रीमद्भगवट्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
| योगशाल्े श्रीकृष्णाजुनसंबादे कर्मयोगो 
| नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
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| ॥ डक 
श्रीपरमात्मने नसः | 
| अथ चतुर्थोऽध्यायः 
| श्रीभगवानुवाच | 
|. ` इमं विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययस्‌ । 
'' . विविस्ान्मनवे प्राह मलुरिक्ष्याकवेउ्अवीत| ।॥| 
i इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन! 
मैंने इस अविनाशी योगको कल्पके आदिमे सूस 
प्रति कहा या और सूर्यने अपने पुत्र मनुके प्रतिक 
और मनुने अपने पुत्र राजा इक्त्राकुके प्रति कहा | १। 
एवं आ प्रम्पराम्नाप्तमिमं राजर्षयो विदुः । | 
` स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥ | 
इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस योगको राउ. 
याने जाना, परन्तु हे अर्जुन | वह योग रह 
काळसे इस पृथ्वील्ेकमें लोप ( प्रायः ) हो गया था। | 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन!| 


मक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्र | 
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। 

| अध्याय ४ ८३ 
वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिये 

वर्णन किया है, क्योंकि तूं मेरा भक्त और प्रिय सखा 

है, इसलिये तथा थह योग बहुत उत्तम और रहस्य 

अर्थात्‌ अति मर्मका विषय है || ३ ॥ 

अजुन उवाच 

न! अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः | 

8 कथमेतद्विजानीयां त्वमादो ग्रोक्तवानिति॥ ४) 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके 

वचन सुनकर अजुनने पूछा, हे भगवन्‌ ! आपका 

। जन्म तो आधुनिक अर्थात्‌ अब हुआ है और सूर्यका 

। ` जन्म बहुत पुराना है, इसलिये इस योगक़ो कल्पके 

आदिमे आपने कहा था यह मैं कैसे जानूं १ ॥४॥ 

श्रीमगवानुवाच 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुँन । . 

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥५॥ 
इसपर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन! मेरे 

| और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, परन्तु हे परंतप ! 
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८४ श्रीमद्वगवद्वीता | 


याली कक 


उन सबको तूं नहीं जानता है और मैं जानता 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ||| 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योके सदरा नहीं है 

मैं अविनाशीस्वरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा स 
भूतप्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रगति 
आधीन करके योगमायासे प्रकट होता इ ॥ ६॥ 
यदा यदा हि धस्य ग्लानिर्भवति भारत। | 
अस्युत्थानमधर्मस्य तदासमानं सृजाम्यहम्‌॥|४' 
हे भारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्म | 
बृद्धि होती है तब-तब ही मैं अपने रूपको रत 
ह अथात्‌ प्रकट करता हूं || ७ ॥ | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च ष्कृताम्‌। 
धमंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥८॥ 
साथ पुरुषाका उद्धार करनेके ति) 
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५ जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्ततः । 
स! त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म'नेति मामेति सोऽञ्चुन ॥ 
||| इसलिये, हे अजुन ! मेरा वह जन्म और कर्म 
ह दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक है, इस प्रकार जो पुरुष 
स तत्त्वसे% जानता है वह शरीरको त्यागकर फिर जन्म- 
| को नहीं प्राप्त होता है, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है । 
| | वीतरागभयक्रोधा मन्मया माझ्चपाश्रिताः । 
[| बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्वावमागता; ॥१ ०॥ 
& # सर्वशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा अज, 
है अविनाशी और सवेमूतोंके परमगति तथा परम 
कि | आश्रय हैं, वे केवळ धर्मको स्थापन करने और संसार- 
। का उद्धार करनेके लिये ही अपनी योगमायासे 
सगुणरूप होकर प्रकट होते हैं, इसलिये परमेश्वरके 
|| समान सुहृद्‌, प्रेमी और पतितपावन दूसरा कोई 
| नहीं है, ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य 
यु प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित 


जी 


| संसारमें बतेता है, वही उनको तत्त्वसे जानता है । 


| 
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८६ श्रीमद्धगवद्वीता | 

और हे अर्जुन ! पहिले मी राग, मय और क्रे 
से रहित अनन्यभावपे मेरेमें स्थितित्राले मेरे श 
हुए बडुत-से पुरुष, ज्ञानरूप तपसे पबित्र हुए 
स्वरूपको प्राप्त हो चुके ढै ॥ १०॥ | 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यह 
सम वर्त्मानुवतेन्ते मनुष्या! पार्थ सवश!!! 

क्योंकि हे अर्जुन ! जो मेरेको जैसे भजते है, 
भी उनको वैसे ही भजता हूं, इस रहस्यको जात 
ही बुद्विमान्‌ मनुष्यगण सब प्रकारसे मेरे मार 
अनुसार वर्तते हैं ॥ ११ ॥ | 
काह्ठुन्तः कमंणां सिद्धि यजन्त इह देवताः | 
चिप्र हि माबुपे ठोके सि ्वि्मरति कर्मजा ।१: 

और जो मेरेको तत्तसे नहीं जानते है, वे पु 
इस मजुप्यलोकमें कर्मोके फलको चाहते इए दे 
ओंको पूजते हैं और उनके कमॉसे उत्पन्न हुई सिं 
भी शीघ्र ही होती है, परन्तु उनको मेरी ग्रा । 
होती, इसलिये तं मेरेको ही सब प्रकारसे भज | !' 
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अध्याय ४ ८७ 


चातुवेण्ये मया सृष्टं शुणकमेविभागश! ।: 

श तस्य कर्तारसपि मां विड्धयकतोरमव्ययम्‌ ॥ 
ए॥ तथा हे अजुन! गुण और कर्मोके विभागसे 

| ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झट्ट मेरद्वारा रचे गये 
ह| हैं, उनके कर्ताको भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको 
| तूं अकता ही जान॥ १२ ॥ 
है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृहा । 
क इति मां योऽभिजानाति कमभिने स वध्यते ॥ 
गहे क्योंकि कमोके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, 
। इसलिये मेरेको कमे लिपायमान नहीं करते, इस 
| प्रकार जो मेरेको तत्ते जानता है, वह भी 
| कमसे नहीं बंधता है ॥ १४ ॥ 

। एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूर्येरपि युयुक्षमिः । 
| कुरु कमेव तस्मास्वं पूर्वे, पूरवतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 
क॑ तथा पहिले होनेवाले मुमुक्षु पुरुषांडारा भी इस 
सें प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इससे दं भी 
| पूवेजोंद्वारा सदासे किये हुए कर्मको ही कर ॥१५॥ 
| किं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
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८८ श्रीमद्भगवद्गीता ज , 
तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोल्यसेज्युमा मोक्ष्यसेज्णुभा 
परन्तु कर्म क्या है और अकर्म क्या है! ऐ 
५ इस विषयमे बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हैं, इसळि 
में, वह कर्म अर्थात्‌ कमोंका तत्त्व तेरे लिये अज 
प्रकार कहूंगा, कि जिसको जानकर तूं अशुः 
अर्थात्‌ संसारबन्धनसे छूट जायगा || १६ ॥ 
कमणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण; | 
अकमेणश्व बोडूव्यं गहना कर्मणो गति: १७ 
कमेका स्वरूप भी जानना चाहिये और अर्व 

का स्वरूप भी जानना चाहिये तथा निषिद्ध क. 
का स्वरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मी 
गति गहन है ॥ १७ || | 
कमण्यकम यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः 
स वुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त; कृत्खक्मकुत्‌ | 
जौ पुरुष कर्ममें अर्थात्‌ अहंकाररहित की हु | 
| सम्पूणं चेशओंमें अकर्म अर्थात्‌ वास्तवमें उनका व. 
होनापना देखे और जो पुरुष अकर्ममे अर्थात 


य 
ms ७४ 
तो FP >>>. ५ I +- > बेड 2 





अज्ञानी पुरुषद्वारा किये हुए सम्पूर्ण क्रियाओंके | 


(3-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 


हः अध्याय ४ ८९ 
ग्‌ त्यागमें भी, कर्मको अर्थात्‌ त्यागरूप क्रियाको देखे 


रे बह्‌ पुरुष मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है और वह योगी 
*) सम्पूर्ण कर्मोका करनेवाला है | १८ ॥ 
४ य॒स्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पव्जिता! । 
छ ज्ञानाशनिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
। और हे अर्जुन ! जिसके सम्पूर्ण कार्य कामना और 
।॥ संकल्पसे रहित हैं, ऐसे उस ज्ञानरूप अशिद्वारा भस्म 
१ । हुए कर्मोंबाले पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं । 
म त्यक्त्वा कमेफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
म कमेण्यमिम्रवृत्तो$पि नैव किञ्चित्करोति सः ॥ 
वी. और जो पुरुष, सांसारिक आश्रयसे रहित सदा 
। परमानन्द परमात्मामें तृप्त है, वह कमॉके फल और 
| | सङ्ग अर्थात्‌ कतृत्व-अभिमानको त्यागकर कममें 
|| अच्छी प्रकार बतेता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है।. 
निराशीर ल्_ Ce 
तचित्तात्मा त्यक्तसवपरिग्रहः । 
न! शारीरं केवलं कम कुवज्ञाझोति किल्विषम्‌॥ 
। | और जीत लिया है अन्त:करण और शरीर जिस- 
| ने तथा त्याग दी है सम्पूर्ण भोगोंकी सामग्री जिसने, 
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' 5० श्रीमदगगहीता | 
ऐसा आरारहित पुरुष केवळ शरीरसंबन्धी को 
करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता है ॥२ | 
यचच्छालाभसंतुशे इन्द्रातीतो विमत्सरः, 
| समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निषध्यो। 
|; और अपने आप जो कुछ आ प्राप्त हो अ 
1. ही संतुष्ट रहनेवाळा और हर्ष शोकादि नो | 
| अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात्‌ ईष्पासे ह 
| सिद्धि और असिद्धिमें समत्व-भाववाळा पुरा 
कर्माको करके भी नहीं बंधता है || २ २॥ | 
गतसङ्गस्य युक्तस ज्ञानावखितचेतसः । | 
यज्ञायाचरतः कमे समग्र प्रविलीयते ॥२३। 
क्योंकि आसक्तिसे रहित ज्ञानमें स्थित ह 

` चित्तवाले यजञके छिये आचरण करते हुए, मु 
उसके सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ २३। 
अल्याप॑ण ब्रह्म न त्रह्मणा हुतम्‌ | | 
र तेन गन्तव्य बरह्मकर्मसमाधिना ॥२॥ 

उन यज्ञके लिये आचरण करनेवाले पुरुष 
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अध्याय ४ ९१ 


शी कोई तो इस भावसे यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात्‌ 
२(ख्रवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात्‌ हवन करने 
र! योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्मरूप अभ्निमें ब्रह्मरूप 
ते'कर्ताके द्वारा जो हवन: किया गया है वह भी ब्रह्म ही 
अ है, इसलिये ब्रह्महूप कमें समाधिस्थ हुए उस पुरुष- 
न द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है ॥२४॥ 
र दैवमेधापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
 ब्रह्माम्रावपरे यज्ञं यज्ञेनंवोपजुद्दति ॥ २५॥ 
~ और दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप 
। यज्ञको ही अच्छी प्रकार उपासते हैं, अर्थात्‌ करते 
| हैं और दूसरे ज्ञानीजन परब्रह्म परमात्मा अभ्रिमें 
इ! यज्ञके द्वारा ही यज्ञको हवन करते हैं #॥ २५ ॥ 
म श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाभ्िपु जुद्दति । 
॥ शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुति ॥ 
| और अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इन्द्रियांको 
॥ „ * पज्र परमात्मा ज्ञानद्वारा एकीभावसे 
स्थित होना ही, ब्रह्मरूप अग्निमें यज्ञके द्वारा यज्ञको 
| इवन करना ह्वै । 
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९३ श्रीमद्भगवद्गीता 
संयम अर्थात्‌ खाधीनतारूप अग्निमें हवन करो. 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी विषयोंसे रोककर अपने क 
क लेते हैं और दूसरे योगीलोग शब्दादिक क्रिः 
इन्द्रियरूप अभिमें हवन करते हैं, अर्थात्‌? 
देषरहित इन्द्रियोंद्रारा विषयोंको ग्रहण करते । 
भी भस्मरूप करते हैं || २६ | | 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चाप 
आत्मसंयमयोगाम्औौ जुद्दति ज्ञानदीपिते॥ रः 
और दूसरे योगीजन सम्पूर्ण इन्दरियोंकी चे्ा 

को तथा प्राणोंके व्यापारको ज्ञानसे प्रकाशित ह 
परमात्मामें स्थितिरूप योगाम्िमें हवन करते है 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | | 
यतय; संशितव्रता॥२८ 

ता सशितब्रताः। 


छोकासेवामे द्रव्य छगानेवाले हैं,बैसे ही कई पुई 
तपयज्ञको करनेवाले है और १ 


न 


* सचिदानन्दघन परमात्माके सिवाय अनय ङि 


, का भी चिन्तन 
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| अध्याय ४ ९३ 
ते। अष्टाङ्गयोगळूप यज्ञको करनेवाले हैं और दूसरे 
क अहिंसादि तीक्ष्ण त्रतोंसे युक्त यत्नशीळ पुरुष 
बि) भगवानूके नामका जप तथा भगवत्प्रातिविषयक 
तु|| शाक्षांका अध्ययनरूप ज्ञानयज्ञके करनेवाले हैं २८ 
|| अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेञ्यानं तथापरे । 
| प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
प! और दूसरे योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको 
९ हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणबायुमें 
छः, अपानवायुको हवन करते हैं, तथा अन्य योगीजन 
| प्राण और अपानकी गतिको रोककर, प्राणायाम- 
। के परायण होते हैं ॥ २९ ॥ 
| अपरे नियताहाराः प्राणान्ग्राणेष जुह्ृति । 
९ सर्वेःप्येते यज्ञविदो य्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥ 
। और दूसरे नियमित आहार% करनेवाले योगी 
| जन प्राणांको प्राणोंमें ही हवन करते हैं, इस प्रकार 
यञ्चोद्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे 
। यह सब ही पुरुष यज्ञोंको जाननेवाले हैं ।।३०॥ 


_= सब ह पुरुष यज्ञाको जाननेवाले है ॥३०॥ 
| *गीताअ० ६ इळोक १७ में देखना चाहिये | 
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| | 
९४ ` श्रीमद्भगवद्गीता | 
यज्ञशिष्टासृतञ्चुजो यान्ति ब्रह्म यज्ञशिष्टासृतथुजो यान्ति ब्रहम सनातन 

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम| 
| और हे कुरुश्रे अर्जुन ! यज्ञोंके परिणाम 
Fi ज्ञानाबृतको भोगनेवाले योगीजन, सनातन त 
परमात्माको प्राप्त होते हैं और यज्ञरहित पुरं 
यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, ह 


परलोक कैसे सुखदायक होगा | ३१ ॥. | 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता त्रमणो गुसे। 


कमेजान्विद्धि तान्सर्वानेवं जञात्वा विमोक्ष 
कि बहुत प्रकारके यज्ञ वेदकी वाणीमें विख 
किये गये हैं, उन सबको शरीर, मन और इन्द्रिय 
को क्रियाद्वार ही उत्पन्न होनेवाळा जान, र 
सरकार त्से जानकर निष्काम कर्मयोगा 


ससारबन्थनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ | 
भ्रेयान्दरव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज् कमा सित धश्ञाज्जञानयज्ञः परंतप | | 
ह . Mumu सं कमार खं पाथ ज्ञाने परिसुमाप्यते, Eh 


७... 





। 
| अध्याय ४ | ९७ 
म्‌) और हे अर्जुन ! सांसारिक वस्तुओसे सिद्ध 
ग होनेवाले यज्ञसे ज्ञानरूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, 
| क्योंकि हे पार्थ! सम्पूर्ण यावन्मात्र कर्म ज्ञानमें शेष 
है होते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है || ३३ ॥ 
क पिद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
४ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तसद्शिन! ॥ 
| इसलिये तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषासे, 
। प्रकार दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा और निष्कपटभाव- 
हैं| से किये हुए प्रइनद्वारा उस ज्ञानको जान, वे मर्मको 
से| जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे | 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
ये येन भूतान्यशेषेण द्रकष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
कि, जिसको जानकर तूं फिर इस प्रकार मोहको 
|| ग प्रात होगा और हे अजुन | जिस ज्ञानके द्वारा 
। सबंब्यापी अनन्त चेतनरूप हुआ अपने अन्तर्गत 
समष्टिबुद्धिके आधार सम्पूर्ण भूतोंको देखेगा और 


| * गीता अ० ६ छोक २९ में देखना चाहिये | 
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९६ श्रीमद्भगवद्गीता 


Toons 


उसके उपरान्त मेरेमें#अर्थात्‌ सच्चिदानन्दः 
एकीभाव हुआ सचिदानन्दमय ही देखेगा ॥३५ 
आपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम 
सवं ज्ञानऽवेनेव इजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ 
और यदि तूं सब पापियाँसे भी अधिक 
५2 करनेवाला है तो भी ज्ञानरूप नौकाद्वारा निःसदे 
रि सम्पूर्ण पापोको अच्छी प्रकार तर जायगा || ३६ 
यथैधांसि समिद्ठो5मिमखसात्कुरुतेषड 
ज्ञानाग्नि; सवकर्माणि भससात्कुरुते तथा| 
क्योंकि हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अ 
इन्धनको भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानह 
अग्न सम्पूर्ण कमॉको भस्ममय कर देता है || ३७! 
न हि ज्ञानेन सहश पचित्रामिह विद्यते 
पत्स्वय यांगसासेद्ध; कालेनात्मनि विन्दति 
इसलिये इस संसारमै ज्ञानके समान पवित्र वहन 
॥ वाला निःसन्देह कुछ भी नहीं है, उस ज्ञाकद 


। कै गीता अ० ६ श्लोक ३० में देखना चालि 
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| अध्याय ४. ९७ 


खकितनेक कालसे अपने आप समत्व बुद्धिरूप 
१५ योगके द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धान्तःकरण हुआ 
म! पुरुष आत्मामें अनुभव करता है॥ ३८ ॥ 

१९ भरद्धावोछ॒मते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
। (ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ 
सदे और हे अजुन! जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ, 
३६ शद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है, ज्ञानको 
नह होकर तत्क्षण भगवद्याप्तिहृप परम शान्ति- 
[| 





ं को प्राप्त हो जाता है || ३९ || 


आ शनाभ्रद्धानथ संशयात्मा विनश्यति । 
[हरय लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मन: ॥ ` 
1 | और हे अजुन ! भगवत-विषयको न जानने- 
ग तथा श्रद्धाहित और संशययुक्त पुरुष 
“ परमाथसे भ्रष्ट हो जाता है, उनमें भी संशययुक्त 
। पुरुषके लिये तो न सुख है और न यह लोक है, 
(न परलोक है, अर्थात्‌ यह छोक और परलोक 
#रोनों ही उसके लिये भ्रष्ट हो जाते हैं ॥४०॥ 


| ज्ञानसंछिन्नसंश्यम्‌ । 
। छै” 
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सट; श्रीमद्भगवद्गीता । 
आत्मवन्तं न कमोणि निबधन्ति धनंजय | 
और हे धनंजय ! समख बुद्धिरूप योगद्वार 
भगवत्‌-अर्पण कर दिये हैं सम्पूर्ण कर्म जिसने और 
ज्ञानद्वारा नष्ट हो गये हैं सब संशय जिसके, ऐसे 
परमात्मपरायण पुरुषको कम नहीं बांधते हैं ॥४१॥ 
तसादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं क | 
शा मिक्स योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।।४२॥ 
. इससे हे भरतवंशी अर्जुन ! तू समलबुद्धिरुप। 
योगमें स्थित हो और अज्ञानसे उत्पन्न हुए हृदयमें 
स्थित इस अपने संशयको ज्ञानरूप तढबारद्वार 

`  छद्न करके युद्धके लिये खड़ा हो ॥ ४२॥ 
उश्तत्सदिति हा विद्यय 
योगशात्र नसंादे ज्ञानकर्मसंन्यास- 

योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9.॥ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
उवाच 

ˆ संन्यासं कमणां कृष्ण पुनर्योग च शंससि || : 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGanc 










आ ALE eS Wy HN, ~ / 





_______ अध्याय ५ ९९ 


“श्रीमगवालुवाच 
सन्यास; कमयोगश्व निःश्रेयसकरावुभौ । 
| य कमस न्यासात्कमंयोगो वि शिष्यते ।२। 
a प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज 
१ है अजुन !कर्मोका संन्यास अर्थात मन, इन्द्रियों 
और शरीरद्वारा होनेवाळे सम्पूर्ण कमेमि कर्तपनका 
त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात्‌ समलबुद्धिसे 
बत अय कमॉका वरना, यह दोनों ही परम 
करनेवाले है, परन्तु उन दोनोंमें भी 
क सन्याससे निष्काम कर्मयोग साधनमे 
उगम होनेसे श्रेष्ठ है | २ । 2. 


' स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्कति । 
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१०० श्रीमद्वगवद्वीता 
निन्द हि महावाहो सुखं वन्घात्ममुच्यते| | 
` इसळिये हे अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे हे 
करता है और न किसीकी आकांक्षा करता है ऋ 
निष्काम कमयोगी सरा संन्यासी ही समझने योग 
है; क्योंकि राग-देषादि इन्द्रोसे रहित हुआ पुछ 
छुखपूर्वक संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है॥ १ 
सांख्ययोगो प॒थम्बाला; प्रवदन्ति न पण्डिता। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविंन्दते फलम्‌ | 








2004 कि पण्डितजन, क्योंकि दोनों मेंसे । 
प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनोंबे। 
रूप परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


° रर) 0० 
पत्साख्यः आप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।| 
) एक सार्य च योग च यः पश्यतिस पश्यति॥ 
शषा ज्ञानयोगियोंद्ारा जो परमधाम प्रा 
> जाता है, निष्काम कर्मयोगियोंद्रारा # 
॥ आत किया जाता है, इसलिये जो पुर. 
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अध्याय ५ १०१ 


ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगको फलरूपसे 
एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है | ५॥. - 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनिन्नेक्ष नचिरेणाधिगच्छति।।६॥। 

परन्तु हे अजुन ! निष्काम कर्मयोगके बिना 
संन्यास अथात्‌ मन, इन्द्रियां और शरीरद्वारा होने 
वाळे सम्पूण क्मोमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना 
कठिन है और भगवत्स्वरूपको मनन करनेवाला 
निष्काम कमयोगी परत्रह्म परमात्माको शीघ्र ही 
प्राप्त हो जाता है || ६॥ 


. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः| ` 


सवसूतात्मसूतात्मा ङुधन्नपि न लिप्यते॥७॥ 

तथा वरामें किया हुआ है शरीर जिसके 

ऐसा जितेन्द्रिय और विशुद्ध अन्तःकरणवाला . 

एवं सम्पूण प्राणियोके आत्मखरूप परमात्मामे 

एकोभाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता 
हुआ भी लिपायमान नहीं होता ॥ ७ ॥ * 


नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तसवित्‌। 
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` १०२ श्रीमद्भगवद्गीता 
यु 
प्रसपन्तिसृजन्णृहृन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु वन्त इति धारयन्‌ ।९। 
और हे अर्जुन ! तत्तको जानेवाला सांख्ययोग 
तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, 
सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता 
हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोल्ता हुआ, 
चागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखोंको | 
खोलता और मीचता हुआ भी सव इन्द्रियां अपने । 
अपने अर्थोमे ब्त रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ 
निःसन्देह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता ह| 


सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें 
अपण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता 





अध्याय ५ १०३ 


-है, वह पुरुष जलसे कमलके पत्तेकी सदृश पापसे 
लिपायमान नहीं होता ॥ १० || 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरापे । 
योगिनः कम कुवन्ति सङ्ग त्यक्‍्त्वात्मशुद्धये ॥ 
इसलिये निष्काम कर्मयोगी ममत्वबुद्विरहित केवळ 
इन्द्रिय) मन, बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिको 
त्यागकर अन्त: करणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं। 
युक्तःकमफलं त्यक्त्वा शान्तिमामोति नेष्ठिकीम 
` अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो नित्रष्यते।१२। 
इसीसे निष्काम कर्मयोगी कर्मोके फलको 
परमेश्वरके अर्पण करके भगवत्प्राप्तिूप शान्तिको 
' ग्रत होता हे और सकामी पुरुष फलमें आसक्त 
हुआ कामनाके द्वारा बंधता है, इसलिये निष्काम. 
कर्मयोग उत्तम है || १२॥ 
कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव ङुवेन्न कारयन्‌॥१३॥ 
और हे अर्जुन | बझमें है अन्तःकरण जिसके 
ऐसा सांज्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष तो . 





पत 
| | | 
८ 
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१०४ श्रोमद्भगवद्गीता 
निःसन्देह न करता हुआ और न करवाता हुआ 
नवद्वारांवाले शरीररूप घरमै सब कर्माको मनसे 
त्यागकर अर्थात्‌ इन्द्रियां इन्द्रियोंके अथोमें बर्तती 
हैं ऐसे मानता हुआ, आनन्दपूर्वक सच्चिदानन्दधन 
परमात्माके खरूपमें स्थित रहता है || १३ ॥ 
न कंतेत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु | 
न कमेफरूसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतते ॥१४॥ 
और परमेश्वर भी भूतप्राणियोंके न कर्तापनको 
और न कर्मोको तथा न कमॉफे फलके संयोगको 
वास्तवमें रचता है, किन्तु परमात्माके सकाशसे 
प्रकृति ही बतंती है, अर्थात्‌ गुण ही गुणोंमें बर्त रहे हैं। 
नादत्ते कसचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनाबृतं ज्ञानं तेन गरुद्यन्ति जन्तवः ।१५। 
) और सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको | 
और न किसीके शुभकर्मको भी ग्रहण करता 
दै, किन्तु मायाके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे 
सब जीव मोहित हो रहे हैं || १५॥ 
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। | ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः | | 
। | तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ १६।। 
| परन्तु जिनका वह अन्त:करणका अज्ञान 
| आञ्मज्ञानद्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान 
सूयके सदरा उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको 
। | प्रकाराताः है, अर्थात्‌ परमात्माके खरूपको 
| साक्षात्‌ कराता है || १६॥ 
| तदूबुद्वयस्तदात्मानस्तन्निषठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनरावच्ति ज्ञाननिर्धूतकरमपाः।१७। 
और हे अजुन ! तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा 
| है मन जिनका और उस सचिदानन्दघन 
परमात्माम ही है निरन्तर एकीभावसे स्थिति जिनकी 
` ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित हुए 
` भैपुनरावृत्तिको अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते हैं। १७) ` 
पिद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः! १८। 
. ऐसे वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त अणून 
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१०६ श्रीमद्भगवद्गीता 
तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल् भी, 
समभावसे देखनेवाले# ही होते हैं | १८॥ 
इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये खितं मनः | 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तसाहझणि ते खिता॥ 
इसलिये जिनका मन समत्वभावमें स्थित है उनके 
द्वारा इस जीवित अवस्थामे ही संपूर्ण संसार जीत 
छिया गया, अर्थात्‌ बे जीते इए ही संसारसे मुक्त है 
क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और सप 
है, इससे वे सचिदानन्दधन परमात्मामें ही स्थित है 
न परहष्येत्मिय प्राप्य नोद्िजेत्माप्य चाग्रियम्‌। 
स्थिरबुद्धिरसंमूढी ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित; ।२०| 
` और जो पुरुष प्रियको अर्थात्‌ जिसको लोग 
| ___ प्रिय समझते हैं उसको ग्राप्त होकर हर्षित नहीं हे 
) ओर अप्रियको अर्थात्‌ जिसको लोग अग्रिय समझते 
हैं उसको प्राप्त दाण हे) ऐसा लिए उद्देंगवान्‌ न हो; ऐसा स्थिर 
' अँ इसका विस्तार गीता अध्याय 
३२ की धिपे देना चाहिये 4 खो 
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| प संशयरहित, ग्रह्मवेत्ता पुरुष,  सचिदानन्दधन 
परब्रह्म परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है| २ ०॥ 
वाह्यस्पशेष्यसक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत्सुखम्‌ 











॥। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमःनुते ॥ 

॥ बिक २१॥ 
हु और बाहरके विषयोमे अर्थात्‌ सांसारिक भोगों- 
व में आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला पुरुष , अन्तः- 


करणमें जो भगवतू-ध्यानजनित आनन्द है उसको 
प्राप्त होता है और वह पुरुष सच्चिदानन्दघन पर: 
ब्रह्म परमात्मारूप योगमें एकीमावसे स्थित हुआ 
अक्षय आनन्दको अनुभव करता है ॥२१॥ | 
ने हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध! |२२। 
. और जो यह इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे 
उत्पन होनेवाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी 
पुरुषाको सुखरूप भासते हैं, तो भी निःसन्देह 
दु:खके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाळे अर्थात्‌ 
अनित्य है. इसलिये हें अजुन ! बुद्धिमान्‌, विवेकी 
पुरषे उनमें नहीं रमता || २२ ॥ 
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१०८ . श्रीमद्भगवद्गीता 

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोद्वं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। २३। 
जो मनुष्य शरीरके नाश होनेसे पहिले ही काम 


और क्रोधसे उत्पन्न हुए वेगको सहन करनेमें समर्थ है, 


अर्थात्‌ काम,क्रोधको जिसने सदाके लिये जीत लिया 
है वह मनुष्य इस छोकमें योगी है और वही सुखी है । 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्यातिरेव यः। 


स योगीब्रह्मनिवोणं त्रह्मभूतोऽधिगच्छति।२४। ` 


जो पुरुष निश्चय करके अन्तरात्मामें ही सुख- 
बाळा है और आत्मार्म ही आरामवाला है तथा जो 
आत्मार्मे ही ज्ञानवाला है, ऐसा वह सच्चिदानन्दघन 
परब्रह्म परमात्माके साथ एकोमाव हुआ सांख्ययोगी 
' शान्त ब्रहमको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ ` 
भन्ते त्रह्निर्वाणमपय; क्षीणकल्मषाः । 
` छिननदवधा यतात्मानः सवभूतहिते रताः । २५। 

और नारां हो गये हैं सब पाप जिनके तथा 
ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका और 


य) 
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PA अध्याय ५ १०९ 
संपूर्ण भूतग्राणियोंके हितमें हैरति जिनकी, एकाग्र 
हुआ है भगवानूके ध्यानमें चित्त जिनका, ऐसे त्रहा- 

तिर त्ता पुरुष शान्त परत्रह्मको प्रात होते हैं ॥ २५॥ 
कासक्र धिषियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अमितो जह्मनिर्वाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ 

. और काम, क्रोधसे रहित जीते हुए चित्तवाळे, 
परश्रस परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी 

_ पुरुषोंके ल्यि सब ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा 
-५- ढी प्राप्त है || २६ | 


स्पशान्छुत्वा बृहि्ायां्नुर्चैवान्तर भुवोः। 
प्राणापानो समो कृत्वा नासास्यन्तरचारिणौ॥ . 

और हे अजुन ! बाहरके विषयभोगोंको न चिन्तन 
करता हुआ बाहर ही त्यागकर और नेत्रोकी दृष्टि- . 
को भ्रकुटीके बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें 
विचरनेवाले प्राण और अपानवायुको सम करके । 
यतेन्द्रियमनोबुदविसुनि्मोक्षपरायणः । 

यः सदा सुक्त एवसः। २८। 
जीती हुई हैं इन्द्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, _ 
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११० श्रीमद्वगवद्वीता 
ऐसा ज़ो मोक्षपरायण मुनि% इच्छा, भय और 
रोधसे रहित है, वह सदा मुक्त ही है ॥ २८॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरम्‌। 
सुहृद सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
और हे अजुन ! मेरा भक्त मेरेको यज्ञ और तपों- 
का भोगनेवाळा और सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी 
श्वर तथा सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ 
खार्थरहित प्रेमी, ऐसा तत्तसे जानकर शान्तिको 
प्राप्त होता है और सचिदानन्दघन परिपूर्ण शान्त 
्रहमके सिवाय उसकी इष्टिमें और कुछ भी नहीं 
रहता, केवल बासुदेव ही वासुदेव रह जाता है| २९॥ 
3“तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगशाब्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे क्मसंन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः | ५ || 
अथ वष्ठोऽध्यायः 4. 


कग काय कर्म करोति यः । 
^ रत खरूपका निरन्तर मनन करनेवाळा। 
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च्याय ६ १११ 
स संन्यासी च योगी च न निरभिन चाक्रियः।१। 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोळे, हे अर्जुन! 
जो पुरुष कमेके फलको न चाहता हुआ करने 
याग्य कम करता है, वह संन्यासी और योगी है 
और केवळ अमिको त्यागनेवाळ संन्यासी, योगी 
नहीं हे तथा केवल क्रियाओंको त्यागनेवाळा भी 
संन्यासी योगी नहीं है ॥ १ ॥ 
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्वि पाण्डव । 
== _ न ह्मसंन्यस्तसंकल्यो योगी भवति कञ्चन ॥२॥ 
| @ इसलिये हे अजुन | जिसको संन्यास# ऐसा 
¬ कहते हैं, उसीको तूं योगा जान, क्योंकि संकल्पों- 
कोन त्यागनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ।२। : 
आरुरुक्षोमुनेयोंगं कमे कारणगुच्यते । 
_ योगारूढस्य तस्यव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 
| और समत्वबुद्धिरूप योगमें आरूढ़ होनेकी | 
है इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्रापिमें 
#-] गीता अध्याय ३ छोक ३ की ठिप्पगीनें . 
~ इसका खुलता अर्थ लिखा है । 
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११२ श्रीमद्भगवद्गीता 
निष्कामभावसे कर्म करना ही हेतु कहा है और 
योगारूढ़ हो जानेपर उस योगारूढ़ पुरुषके लिये 
सवेसंकल्पोंका अमात्र ही कल्याणमे हेतु कहा है ३ 

यदा दाहि न नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषञ्गते । 

[न्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ 
और जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें 
आसक्त होता है तथा न कर्मोमे ही आसक्त होता 
है, उस काछमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष 

योगारूढ़ कहा जाता है ॥ ४. 


क्र ~ 


उड्रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मव ह्यात्मना बन्धुरात्म्‌व रिपुरात्मनः।।५।। 

` , और यह योगारूढ़ता कल्याणम हेतु कही है, 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि, अपने द्वारा आपका 
संसारसमुद्रसे उद्वार करे और अपने आत्माको 
अघोगतिमे न पहुंचाव, क्योंकि यह जीवात्मा आप 
ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शन्न हैं 
अर्थात्‌ और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है॥ ष्‌ ॥ 


भन्युरात्मात्मनस्तख येनात्मेवात्मना जितः । 
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| अध्याय ६ ११३ 
| अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥६॥ 
| उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है, कि 
^. जिस जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियोसहित शरीर - 
| जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इन्द्ियों- 
सहित शरीर नहीं जीतां गया है, उसका वह आप 
ही शत्रुके सदरा झान्रतामें बतता है॥ ६ ॥ 
जतात्मन+ प्रशान्तस्य परमात्मा समाहतः | 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः।।७॥। 
_ और हे अजुन ! सर्दी गर्मी और सुख-दु :खादिकोंमें 
तथा मान और अपमानमें, जिसके अन्त: करणकी 
| वृत्तियां अच्छी प्रकार शान्त हूँ, अर्थात्‌ विकाररहित 
हैं ऐसे खाधीन आत्मावाळे पुरुषके ज्ञानमें सचिदा- 
नन्दघन परमात्मा सम्यक प्रकारसे स्थित है अथात 
> उसके ज्ञानमें परमात्माके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं 
ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटण्यो. विजितेन्द्रियः 
युक्त इत्युच्यते योगी समलाष्टाइमकाश्चनः।।८।। 
और ज्ञान-तिज्ञानसे तृप्त है अन्तःकरण जिसका 
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११४ श्रीमद्वगवद्रीता 
तथा विकाररहित है स्थिति जिसकी और अच्छी 
प्रकार जीती हुई हैं इन्द्रियां जिसकी तथा समान 
है मिट्टी, पत्थर और सुवण जिसके, वह योगी युक्त 
अर्थात्‌ मगबतूकी प्रापतिवाला है ऐसे कहा जाता है। 
सुहुन्मित्रायुदासीनमध्यस्थददेष्यवन्युप | 
साधुष्वाप च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ।।९॥। 
र जो पुरुष सुहृद्‌ +, मित्र, बेरी, उदासीन]; 
|, इषी और बन्धुगणोंमें तथा धर्मात्माओंमें 
और पापियोमे भी समान भाववाला है वह अतिश्रेष्ठ है 
योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 
उ स रिग्रहः ।१०। 
उचत है कि, जिसका मन और इन्द्रियं 
सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासनारहित और : 
| संग्रहित योगी अकेळा ही भेज ही एकान्त नमे सित 
# सार्थरहित सबका हित करनेवाला | 
| पक्षपातरहित | ५ 


1 दोनों ओरकी मलाई चादनेवाळा । 
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| अध्याय ६ ११५ 
। हुआ निल माको पले सामे ळा । 
। शुचा देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम ॥ 
|` केसे कि शुद्व भूमिमें कुशा, मृगछाला और 
बल्न हैं उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसनको, न 
अति ऊँचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके . 
ने $ यतचित्त ¢ 
तत्रकाग्र मनः कृत्वा न्द्रयक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्रये।। १२॥ 
और उस आसनपर बेठकर तथा मनको एकाग्र 
करके; चित्त और इन्द्रियांकी क्रियाओंको वरमें 
किया हुआ अन्तःकरणकी शुद्विके लिये योगका 
अभ्यास करे ॥ १२॥ _ 
समं कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवरोकयन्‌। १३। 
उसकी विधि इस प्रकार है, कि काया, शिर 
और ग्रीवाको समान और अचल धारण किये हुए 
दढ होकर अपने नासिकाके अग्रभागको देखकर 
अन्य दिशाओंको न देखता हुआ ॥ १३॥ 
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प्रशान्तात्मा विगतभीन्ह्ाचारित्रते स्थितः । 
मन; संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः || 

और ब्रह्मचयके ब्रतमें स्थित रहता हुआ भयरहित 
तथा अच्छी प्रकार शान्त अन्त:करणवाला और 
सावधान होकर, मनको वरामें करके, मेरेमें लगे हुए 
चित्तवाळा और मेरे परायण हुआ स्थित होवे || १४॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संखामधिगच्छति ॥ 
` इस. प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरके 
खरूपमें लगाता हुआ खाधीन मनवाला योगी, 


मेरेमे स्थितिरूप परमानन्द 
प्रात होता है ॥ १५॥ य 
नात्यश्षतस्तु योगोऽसि न चैकान्तमनश्चत; | 
` नचातिखप्रशीलस जाग्रतो नैव चार्जुन । १६। 
परन्तु हे अजुन. | यह योग न तो बहुत खाने- 
बालेका सिद्ध शोता है और न बिल्कुल न खानेवालेका 
पपी न अति शयन करनेके सभाववालेका और 
पन्त जागनेवालेका ही सिद्ध होता है 1१ ६॥ 


As 
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अध्याय ६ ११७ 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु | 


युक्तखमावचोधस्य योगो भ्रति दुःखहा ।१७। 

यह दुःखोका नाश करनेवाला योग तो यथा- 
योग्य आहार और विहार करनेवालेका तथा कर्मोमें 
यथायोग्य चेश करनेवालेका और यथायोग्य शयन 
करने तथा जागनेवाळेका ही सिद्ध होता है ।। १७॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते | 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 

इस प्रकार योगके अम्याससे अत्यन्त वशमें किया 


. हुआ चित्त, जिस काळमें परमात्मामें ही भलीप्रकार 


स्थित हो जाता है, उस कालमें सम्पूर्ण कामनाओंसे 
स्पृहारहित हुआ पुरुष योगयुक्त ऐसा कहा जाता है 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ 
` और जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक 
नहीं चलायमान होता है, वैसी ही उपमा परमात्माके 
ध्यानमं छगे हुए योगीके जीते इए चित्तकी कही गयी है 


११८ श्रीमद्भगवद्गीता 

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यज्नात्मनि तुष्यति ॥ 
और हे अर्जुन ! जिस अतरस्थामें योगके 
अम्याससे निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है 
और जिस अतरस्थामें परमेश्वरके ध्यानसे शुद्ध हुई 
सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ, 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामे ही सन्तुष्ट होता है।।२ ०॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदुबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियस । 
वेत्ति ताव स्यितश्वळति तत्ततः ।२१। 

तथा अतीत केवळ शुद्ध सूक्ष्म 
बुद्धिद्ारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त Dr 
उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस 
अवस्थाम स्थित हुआ यह योगी भगवत-खरूपसे 

) नहीं चलायमान होता है ॥ २१॥ . 

यं उबा सा हास मन्यते नाधिक तत; । 
दु;खन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

और परमेश्वरकी प्रारूप जिस लाभको प्राम 
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अध्याय ६ ११९ 
होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता 
है और भगवत्प़ाप्तिरूप जिस अवस्थामें स्थित हुआ 
योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता है । 
तं विद्यादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्रयेन योक्तव्यो योगो5निर्विण्णचेतसा ॥ 

और जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है 
तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये; 
बह्‌ योग न उकताये हुए चित्तसे अर्थात्‌ तत्पर हुए 
चित्तसे निश्चयपृवंक करना कर्तव्य है || २३ ॥ 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्‍्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।२४। 

इसलिये मनुष्यको चाहिये कि संकल्पसे उत्पन . 
होनेवाली सम्पूण कामनाओंको निःशेषतासे अर्थात्‌ 
7 वासना और आसक्तिसहित त्याग कर और मनके 
- द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको सब ओरसे ही अच्छी 

प्रकार -वशमें करके ॥ २४ ॥ 


शनेः शनेरुपरमेदूतरुद्ध्या धृतिगृहीतया । . 
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१२० श्रीमद्भगवद्गीता 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ 
कम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त 
होवे तथा वैय॑युक्त बुद्धिद्दार मनको परमात्मामें स्थित 
करके,परमात्माके सिवाय और कुछ भी चिन्तन न करे 
य॒तो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम्‌ | 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्ये वशं 
तदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।२६। 
परन्तु जिसका मन वरमें नहीं हुआ हो 
उसको चाहिये कि, यह स्थिर न रहनेवाळा और 
चश्वळ मन जिस-जिस कारणसे सांसारिक 
पदा्थामे विचरता है, उस-उससे रोककर 
गार परमासमे ही निरोध करे ॥ २६ ॥ 


जो पापसे रहित (€ दो 

पसे रहित है ओ रजोगुण शान्त हे 
या है, ऐसे इस Hp तह 
इर योगीको अति उत्तम आनन्द प्राप्त वोता है । 
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युञनन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन त्रह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ।२८। 

और वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर 
आत्माको परमात्मामें  छगाता हुआ सुखपूर्वक 
परब्रह्म परमात्माको प्रापतिरूप अनन्त आनन्दको 
अनुभव करता है ॥ २८ ॥ 

र सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि । 
` ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।२९। 
5 और हे अजुन ! सर्वव्यापी अनन्त चेतनमे 
एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मावाळा 
तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको 
सम्पूर्ण भूतोमें बर्फमें जळके सद्दश व्यापक देखता 
है और सम्पूर्ण भूतोंको आम्मामें देखता है, अर्थात 
|. जैसे खप्नसे जगा हुआ पुरुष खप्नके संसारको 
| अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है वैसे ही 


in SN बि" 


वह पुरुष सम्पूर्ण भूतांको अपने सर्वव्यापी अनन्त 
चेतन आत्माके अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है 
यो मां पञ्यति सर्वत्र सबै च मयि पञ्यति | 
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तस्याहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति || 
और जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको 
सुझ वासुदेवके अन्तर्गत% देखता है, उसके लिये 
मै अचय नहीं होता हूं और वह मेरे लिये अदृश्य नही 
होता हे, क्योंकि बह मेरेमें एकीभावसे स्थित है॥ ३ ०॥ 
सवृभूतर्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सथा ऽपि स योगी मयि वतेते ।३१। 
इ्स प्रकार जो पुरुष एकीमावमें स्थित हुआ 
सम्पूण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सचिदानन्दघन 
को Fr वह योगी सब प्रकारसे. 
पता हुआ भी मरेमे ही बर्तता है; क्योंकि उसके 
मम मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं ॥३१॥ 
» न सवत्र समं पश्यति योञ्जन । 
कर याद वा दुःखं स योगी परमो बज ॥ 
तान न! जो योगी अपनी सायत अंडुन ! जो योगी अपनी सादृइयतासे 
* ता अध्याय ९ कोक ६ देखना चाहिये | 
"जैसे 1 चाहिये । | 
| मनुष्य अपने मस्तक)हाथ,पैर और गुदादि- 
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Es अध्याय ६ १२३ 
सम्पूर्ण भूतोंमे सम देखता है और सुख अथवा दु:खको 
भी सबमें सम देखता है,वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है 

अजुन उवाच 

“ योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुवन । 
एतस्याइ न पश्यामि चश्चलत्वात्स्ितिं स्थिराम्‌ 
इस प्रकार भगवानूके वाक्योंको सुनकर अर्जुन : 
बोला, हे मधुसूदन ! जो यह ध्यानयोग आपने समत्व- 

। मावसे कहा है, इसकी मैं मनके चञ्चल .होनेसे बहुत 

/> काळतक ठहरनेवाली स्थितिको नहीं देखता हूं | 

| चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ । 


SN या. rs ७७०७222210 0 नरकीली न 


तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ।३४। 
क्योंकि हे कृष्ण | यह मन बड़ा चञ्चल और | 
के साथ ब्राह्मण; क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकांका- 
सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्ममाव अर्थात्‌ 
| अपनापना समान होनेसे सुख और दुःखको समान 
ही देखता है, वैसे ही सब भूतोंमें देखना “अपनी 
साइश्यतासे” सम देखना है । 
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१२४ श्रीमद्गगवङ्गीता | 
है, इसलिये उसका वशमें करना मैं वायुकी भांति | 
. अति दुष्कर मानता हूं ॥ ३४ ॥ 
श्रीमगवालुवाच 
असंशयं महाबाही मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराम्येणच गृह्यते ॥ ३५॥ 
` इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे महाबाहो ! नि:सन्देह मन चञ्चल और 
कठिनतासे वशार्मे होनेवाळा है, परन्तु हे कुन्तीपुत्र ; 
अर्जुन ! अभ्यास अर्थात्‌ स्थितिके लिये बारंबार 
' यत्न करनेसे ओर वैराग्यसे वशमें होता है, इसलिये 
इसको अवश्य वशमें करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


| असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे माते! । 


। 
| 


k 


4 


बेश्यात्मना तु यतता शक्‍यो$याप्तुयुपायत; ॥ ! 
क्योंकि मनको वशमे न "ण को वराने न करनेवाले पुरुषद्वारा हू 


* गीता अध्याय १२ छोक २ 
इसका विस्तार देखना चाहिये । गो 
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| अध्याय ६ १२५ 
|| योग दुष््राप्य है, अर्थात्‌ प्राप्त होना कठिन है और 
| खाधीन मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन 
४ करनेसे प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है ॥ ३६॥ 
अर्जुन उवाच 

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानस; । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ 
इसपर अजुन बोळा, हे कृष्ण ! योगसे चलायमान 

हो गया है मन जिसका ऐसा शिथिल यत्नवाला 
३. श्रद्धायुक्त पुरुष योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ भगत्रत्‌- 
। साक्षात्कारताको न प्राक्त होकर किंस गतिको 








प्राप्त होता है ? | ३७॥: | 
कचित्नोमयविभ्रष्टश्छिन्नाअ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ।३८। 
और हे महावाहो | क्या वह भगव्ासिके मागमे 
| ३ हुआ आश्रयरहित पुरुष छिन्न-मिन्न बादळकी 
भांति दोनों ओरसे अर्थात्‌ मगव॒द्मात्ति और सांसारिक 
भोगांसे भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है !॥३८॥ 
एतन्मे संशयं कृष्णः ऊेत्तुमईस्यशेषतः । 
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१२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


तवदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ।३९। | 
हे कृष्ण | मेरे इस संशयको सम्पूर्णतासे छेदन | 
करनेके लिये आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके | 
सिवाय दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला | 
मिलना सम्भव नहीं है ॥ ३९ || 
.... श्रीमगवानुवाच 
पार्थ नैवेह नाझुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्रिददर्गेतं तात गच्छति॥ 
` इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ' 
बोले, हे पार्थ ! उस पुरुषका, न तो इस छोकमें और | 
न प्रछोकमें ही नारा होता है, क्योंकि हे प्यारे ! 
कोई भी शुभकर्म करनेवाला अर्थात्‌ भगवत्‌-अर्थ कर्म 
| फेरनेवाळा दुगतिको नहीं प्राप्त होता है ॥ ४० | 
ता छोकाचुपित्या शाश्वतीः समाः| 
नानां आमतां गेहे योगभ्रषटोऽभिजायते ॥ ' 
किन्तु बह योगश्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके लोकोंको 
उनमें यह. उत्तम लोकोंको प्राप्त होकर 
* वत वर्षोतक वास करके शुद्ध आचरणवाहे 
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| श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमै जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ 

। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । . 

+ एतद्वि दुलभतरं लोके जन्म यदीच्शम ।४२। 
' अथत्रा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकोमें न 
जाकर ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही कुलम जन्म लेता 
है, परन्तु इस प्रकारका जो यह जन्म है सो 
संसारमें निःसन्देहं अति दुळम है ॥ ४२ ॥ 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लमते पौरदेदकम्‌। 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ।४३। 
` और वह पुरुष, वहां उस पहिले शारीरमें 
साधन किये हुए बुद्विके संयोगको अर्थात्‌ 
समत्वबुद्धियोगके संस्कारांको अनायास ही प्राप्त 
हो जाता है और हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे 
फिर अच्छी प्रकार भगवत्प्राप्तिके निमित्त यत्न 
करता है || ४३ ॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दन्नह्मातिवतेते ।४४। ` 


` 7 त्मकः पण 
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१२८ श्रीमद्वगवद्रीता म 
और वह% विषयोंके वशमें हुआ भी उस 
, पहिलेकै अभ्याससे ही निःसन्देह्र भगवत्‌की | 
ओर आकर्षित किया जाता है तथा समलबुद्धि- | 
रूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें कहे हुए सकाम | 
कर्मोके फलको उल्लङ्घन कर जाता है ॥ ४४॥ ' 
प्रयत्नाधतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिपः । 
अनेकजन्मसंसिद्धरततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
जब कि इस प्रकार मन्द प्रयत्न करनेवाला 
योगी भी परमगतिको प्राप्त हो जाता है, तब क्या ' 
कहना है कि अनेक जन्मोसे अन्त:करणकी शुद्धि: | 
रूप सिद्धिको ग्रास हुआ और अतिप्रयन्नसे अभ्यास 
करनेवाळा योगी सम्पूर्ण पापोसे अच्छी प्रकार शुद्ध 
होकर, उस _साधनके प्रभावसे परमगतिको प्रा 
दोता है अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त होता है || ४५॥ 
तपखिम्योञ्धिको योगी न 
अ प्ये “बहर बचे गेज पते जन श्रीमानोके घर ; 
घरमें 
छैनेवाला योगभ्रष्ट पुरुष समझना चाहिये । > 
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अध्याथ ७ १२९ 


| 
| 
FS 
| कमिम्यथाधिको ' योगी 
| तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥ 
` | क्योंकि योगी तपखियांसे श्रेष्ठ है और शाब्रके 
| ज्ञानवालांसे भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम 
| कर्मे करनेवालोसे भी योगी श्रेष्ठ है, इससे हे 
भुन ! तू योगी हो॥ ४६॥ 
यागिनामपि स्वेषां मदतेनान्तरात्मना । 
| श्रद्वावान्सजते यो मां समे युक्ततमो मतः ।। 
' और हे प्यारे! सम्पूर्ण योगियोमि भी जो श्रद्धावान्‌ 
योगी भेरेमें ठगे इए अन्तरात्मासे मेरेको निरन्तर 
जता है, वह योगी मुझे परमश्रेष्ठ मान्य है ॥४७॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 
' विद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्म- 
संयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ | 


| र्छ 
| अथ सप्तमोऽध्यायः 
८3). 


| श्रीमगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पाथ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असशय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु । १। 
ए 
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| 
१३७ श्रीमद्भगवद्गीता ८ क | 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे | 
पार्थ ! तूं मेरेमें अनन्यप्रेमसे आसक्त हुए मनवाला 
और अनन्यमातरसे मेरे परायण योगमें लगा हुआ ! 
मुझको सम्पूर्ण विभूति, बळ, ऐश्वर्यादि गुर्णसि | 
युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संरायरहित 
जानेगा उसको छुन ॥ १॥ ` 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः | 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातञ्यमवश्िष्यते ।२ | 
मैं तेरे लिये इस रहस्यसहित तत्त्वज्ञानको : 
सम्पूणतासे कहूंगा, कि जिसको जानकर संसारे 
फिर और कुछ भी क योग्य शेष नहीं रहता है।२। 
मणुष्याणां सहस्नेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वत! ३| 
परन्तु हजारों मनुष्योमें कोई ही मनुष्य मेरी 
प्रामिके ल्यि यन्न करता है और उन यत्न य | 
योगियामे भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरेको 
त्से जानता है अर्थात्‌ यथार्थ मर्मसे जानता है। ३। 
भूमिरापोऽनलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरेव च । 








प चाक???” 





अध्याय ७ १३९१ 
॥ | अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 
और हे अजुन | प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु और 
आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह ' 
आठ प्रकारसे विभक्त हुई मेरी प्रकृति है॥ ४॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
। | जीवथूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 
र सो यह आठ प्रकारके भेदोंबाली तो अपरा है 
`| अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति है और हे महाबाहो! इससे 
१ दूसरीको मेरी जीवरूप परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति 
जान, कि जिससे यहद सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया 
जाता है ॥ ५॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अह कृत्खस्य जगत! प्रभवः ग्रसयस्तथा ॥६॥ 
और हे अर्जुन ! तू ऐसा समझ, कि सम्पूर्ण भूत 
| दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पत्तिवाळे हैं और 
सम्पूणं जगतका उत्पत्ति तथा प्रल्यरूप हूं 
अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगतका मूल कारण हूं ॥ ६ ॥ 
पत्तः परतर नान्यर्किञ्चिदस्ति धनंजय । 
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१३२ श्रीमद्भगवद्गीता 
मयि सर्वमिदं प्रतं दने मणिगणा इव ॥७॥ 
हे पति हे जया! मेरेसे सिवाय किंचिन्मात्र : 
दूसरी वस्तु नहीं है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्र ' 
सूत्रके मणियोंके सदर मेरेमें गुंथा हुआ है । है | 
रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभाखि शशिसूर्ययो; | 
` प्रणवः सवेवेदेषु शब्द; खे पौरुषं नृषु ॥८॥ 
से कि हे अजुन ! जल्म मैं रस हूं तथा चन्द्रमा 
और सूर्यमें प्रकारा हूं और सम्पूर्ण वेदोमिं ओंकार हूं 
तथा आकारामें शब्द और पुरुषं पुरुषत्व हूं ॥ ८॥ ` 
पुण्या गन्ध; पुथिव्यां च तेजश्चाखि विभावसौ 
जीवनं सवभूतेषु तपश्चासि तपखिपु ॥९॥ 
र तथा ता प्रथिवी पवित्रशगन्थ और अभिमें तेज हूं 
व ह भूतोमें उनका जीवन हूं अर्थात्‌ जिससे 
_ जति ह, वह में हूं और तपखिर्योमि तप ॐ बह्‌ म हं और तपखिर्योमि तप हूं ॥९॥ 
* शन्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धसे इस | 
कारणरूप तन्मात्राओंका ग्रहण है, इस 


बातको स्पष्ट करनेके छिये उनके 
न 
शब्द जोड़ा गया है उनके साथ पवित्र 
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| तेजस्तेजखिनामहस्‌ ।१०। 

तथा हे अर्जुन ! तूं सम्पूर्ण भूतोंका सनातन 
॥। कारण मेरेको ही जान, मैं बुद्विमानोंकी बुद्धि 
भौर तेजखियोका तेज हूं || १०॥ 
पल बलवतां चाहं | 
[ति धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽसि भरतर्षभ ।११। | 
। रहे भरतश्रेष्ठ ! मैं वळ्वानोंका आसक्ति 
| > और कामनाओंसे रहित बल अर्थात्‌ सामर्थ्य हं 
| और सब भूतोंमें धर्मके अनुकूछ अर्थात शात्रके 

A 





अनुकूल काम हूं ॥ ११ ॥ 

सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
पत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि १ २॥। 
॥, तथा और भीजो सत्तगुणसे उत्पन्न होनेवाले 
। 2 भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे 
स| होनेवाळे भाव हैं, उन सबको त मेरेसे ही 
तर 


होनेवाले हैं, ऐसा जान; परन्तु वास्तवर्मे% 


# गीता अ० ९ छोक ९-ण में देखना चाहिये । 
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१३४ श्रीमद्भगवद्गीता 
उनमें मैं और वे मेरेमे नहीं है॥ १२॥ 
त्रिमिगुणमयेर्भावेरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ । | 
| मोहितं नाभिजानाति मामेम्यःपरमव्ययम्‌ १३ 
| किन्तु गुणोंके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और 
| तामस इन तीनों प्रकारके भावोंसे अर्थात्‌ राग. 
| देषादि विकारोंसे और सम्पूर्ण विषयोंसे यह सव 
| संसार मोहित हो रहा है; इसलिये इन तीनों गुणोसे 
धका तत्त्से नहीं जानता ॥ १३॥ 
षा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। १४ 
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत 
त्रिगुणमयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है, परन्तु जो 
पुरुष मेरेको ही निरन्तर भजते हैं, वे इस मायाको 
न किन हैं अर्थात्‌ संसारसे य जातेहैं। 
1 मूढा; प्रपद्यन्ते नराधमाः। 
पाना आसुरं १1१५ 
' छगम उपाय होनेपर भी मायाद्वारा हरे हुए 
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| 
| र अध्याय ७ १३५ 
ज्ञानवाळे और आसुरीखभावको धारण किये हुए 
। तथा मनुष्यामें नीच और दूषित कर्म करनेवाले 
३ मूढ़लोग तो मेरेको नहीं मजते हैं । १५॥ 
| चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 
ग- | आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषभ ।१६। 
मु और हे भरतवंशियोंमे श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्म- 
से| वाळे अर्थार्थीक%, आर्त, जिज्ञासु] और ज्ञानी 
॥ |. अर्थात्‌ निष्कामी ऐसे चार प्रकारके भक्तजन 
। | मेरेको भजते हैं ॥१६॥ 
9 | तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते । 
ह | मियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय; १७ 
उनमें भी नित्य मेरेमें एकीमावसे स्थित हुआ 
ने | अनन्यप्रेमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, 
` क्योंकि मेरेको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त 


| सांसारिक पदार्थोके लिये भजनेवाला | 


sr 


| † सङ्कटनिवारणके लिये भजनेवाळा | 
१ | [मेरेकोयथार्थरूपसे जाननेकी इच्छासे भजनेवाला। 
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' १३६ ह श्रीमद्भगवद्गीता 

प्रिय हूं और वह ज्ञानी मेरेको अत्यन्त प्रिय है॥१७॥ 
उदाराः सर एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्यितःस हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम॥ 

यद्यपि यह सब ही उदार हैं अर्थात्‌ श्रद्धासहित 

मेरे भजनके लिये समय ठगानेवाले होनेसे उत्तम है, 

परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप ही है ऐसा मेर 

मत है, क्योंकि वह स्थिखुद्धि ज्ञानी भक्त अति 
गिल पी अच्छी प्रकार स्थित है १८ 
जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां 

बासुदेव; सवमिति स महात्मा नी. 

और जो बत जन्मे के अन्तके जन्ममे तत्वज्ञान 

= रा इआ ज्ञानी सबकुछ वाहुदेव ही है अर्थात 
3 कक हा कम्पन 
> कमेस्तस्तईतन्ञाना [अति दुळम है ॥१९॥ , 


नद भे ग्य | 

ते तं नियममार्‍याय १ 
और है ६ प्या नियताः खया॥ 
अथुन ! जो विषयासक्त पुरुष हैं वेतो 
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अपने खभावसे प्रेरे हुए तथा उन-उन भोगोंकी 
कामनाद्वारा ज्ञानसे भ्रष्ट हुए उस-उस नियमको 
. वारण करके अर्थात्‌ जिस देवताकी पूजाके लिये 
जो-जो नियम छोकमें प्रसिद्ध है उस-उस नियमको 
पारण करके, अन्य देवताओंको भजनते हैं अर्थात्‌ 
पूजते हैं ॥ २० || 
यो यो यां यां तजु भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छाते | 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
र? जो-जो सकामी भक्त जिस-जिस देवताके 
__ स्वरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस मक्तकी 
मै उस ही देवताके प्रति श्रद्धाको स्थिर करता इं ।२१। 
स तया श्रद्धया य॒क्तस्तस्याराधनमीहते । 
रभते च ततः कामान्मये विहितान्हि तान्‌ ॥ 
तथा वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त हुआ उस 
देवताके पूजनकी चेष्टा करता है और उस देवतासे 
मेरेद्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगॉको 
निःसन्देह प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 
अन्तवत्त फूल तेषां तङ्कवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
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१३८ श्रीमद्वगवद्वीता 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि॥ 
परन्तु उन अल्पबुद्धिवालांका वह फल नाशवान्‌ 

है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको 

प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भनें, 

शेषमें वे मेरेको ही प्रात होते हैं || २३ ॥ 

अव्यक्त व्यक्तिमापञ्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
ऐसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं 
करते, इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे 
अनुत्तम अर्थात्‌ जिससे उत्तम और कुछ भी नही 

. ऐसे अविनाशी परम भावको अर्थात्‌ अजन्मा, 
अविनाशी हुआ भी अपनी मायासे प्रकट होता हूं 
ऐसे प्रभावको तत्तसे न जानते हुए मन, इन्द्रियोंसे परे 
मुझ सचिदानन्द्घन परमात्माको मनुष्यकी भांति ; 
जन्मकर, व्यक्तिभावको प्राप्त र हैं। २४ 
नाह भकाशः सवस्य योगमायासमावृत; | 
सूढाञ्य नामिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌२५ 
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अध्याय ७ | १३९ 


| 

| 

तथा अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं 

सवक प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, इसलिये यह अज्ञानी 

मनुष्य मुझ जन्मरहित, अविनाशी परमात्माको 

' तत्तसे नहीं जानता है अर्थात्‌ मेरेको जन्मने, 

मरनेवाला समझता है ॥ २५ ॥ 

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन॥ 

| और हे अर्जुन | पूर्वमें व्यतीत हुए और 

7 वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोंको 
मैं जानता हूं, परन्तु मेरेको कोई भी श्रद्धा, 
भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता है ॥ २६॥ 
इच्छाद्वेषसग्रत्येन इन्द्रमोहेन भारत । 
सबभूतानि संमोहं सग यान्ति परंतप ॥२७॥ 

क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन | संसारमै इच्छा 

° और द्रेषसेउत्पन्न हुए सुखदुःखादि इन्द्रूप मोहसे 
सम्पूर्ण प्राणी अति अज्ञानताको प्राप्त हो रहे हैं ॥२७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोइनिसुक्ता भजन्ते मां इढव्रता; ॥ 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 
a 


| 
| 


१४० श्रीमद्भगवद्गीता 
परन्तु निष्कामभातसे श्रेष्ठ कमोंका आचरण 

` करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे 
रागद्वेषादि इन्द्रूप मोहसे मुक्त हुए और छ- | 
निश्चयवाले पुरुष मेरेको सब प्रकारसे भजते हैं ।२ ८। 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
तेत्रह् तद्विदु; कृत्स्मध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌॥ 
और जो मेरे शरण होकर जरा और मरणे 
छटनेके लिये यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मको . 
be अध्यात्मको और सम्पूर्ण कर्मको जानते है 
घिदवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
शान चमां ते विदुर्युक्तचेतस । ३०। 











अध्याय ८ १४१ 


सनक छत - छा ७ पपतल तन आयज क आचके.» 


युक्तचित्तवाले पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही 


जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं| ३० || 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाक्षे श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोञ्ध्याय; || ७ ॥ 
अथाष्टमोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
कि तह किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम | 


. अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदवं किमुच्यते॥ १ ॥ 


इस प्रकार भगवानूके वचनोंको न समझकर 
अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम | जिसका आपने वर्णन 
किया वह व्रह्म क्या है! और अध्यात्म क्या है १ तथा 
कर्म क्या हे! और अधिभूत नामसे क्या कहा गया 
है ! तथा अधिदेब नामसे क्या कहा जाता है! ॥ १॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽसिन्मधुस्रदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्ममिः।२। 
और हे मधुसूदन | यहां अधियज्ञ कोन है ! . 
भोर बद्द इस रारीरमें कैसे है £ ओर युक्तचित्तवाळे 
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१४२ श्रीमद्धगवद्वीता 
पुरुषोंद्वारा अन्तसमयमे आप किस प्रकार जाननेमें 
आतेहो१॥२॥ 4 
; श्रीमगवानुवाच 
अक्षरं अहम परमं खमावोऽध्यात्मशचुच्यते । 
मूतमायोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥३॥ 
इस प्रकार अजुनके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोळे, हे अर्जुन | परम अक्षर अर्थात 
जिसका कमी नारा नहीं हो, ऐसा सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना खरूप अर्थात्‌ 
जीवात्मा अध्यात्म नामसे कहा जाता है तथा . 
भूतांके भावको उत्पन्न करनेवाला शाब्नत्रिहित यज्ञ, 
दान और होम आदिके निमित्त जो ्रव्यादिकोंका 
वि दै, वह कर्म नामसे कहा गया है॥ ३॥ 
धभूत क्षरा भाव! पुरुषथाधिदचतम्‌ | 
अधियज्ञोहमेवात्र देहे देइभृतां वर || ४ ॥ 
तथा उत्पत्ति, विनाश धर्मवाळे सब पदार्थ 
हैं और हिरण्यमय पुरुष% ^ हिरष्यमय पुरुष अधिदैव है 
४जिसृको शाक्षामे ८सूत्रात्मा, ११६ (हिरण्यगर्भ, ११ 
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अध्याय ८ १४३ 
और हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अजुन | इस शरीरमें 
मैं वासुदेव ही विष्णुरूपसे अधियज्ञ हूं॥ ४ ॥ 
अन्तकाले च मामेव सरन्युक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः।५। 

और जो पुरुष अन्तकालमें मेरेको ही स्मरण 
करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे 
साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता दै, इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है॥ ५ ॥ 
थं यं वापि सरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेगरैति कौन्तेय सदा तद्घावभावितः ॥६॥ 
कारण कि हे कुन्तीपुत्र अर्जुन | यह मनुष्य 
अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको स्मरण करता 
. हुआ शरीरको त्यागता है, उस-उसको ही प्राप्त 
५ होता है; परन्तु सदा उस ही भावको चिन्तन करता 
हुआ, क्योंकि सदा जिस भावका चिन्तन करता दै, 
'अन्तकालमें भी प्रायः उसीका स्मरण होता है॥ ६॥ 


R291 PR 0 तकम 
(प्रजापति, ?? “ब्रह्मा? इत्यादि नामोंसे कडा है । 
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१४३ श्रीमद्भगवद्गीता 
>> मामनुखर युध्य च] 
तमनो ॥७॥ 
इसलिये हे अजुन | तू सब समयमे. निरन्तर 
र स्मरण कर आर युद्ध भी कर, इस प्रकार 
अर्पण किये हुए मन बुद्धिसे युक्त 

हुआ 

निः - के ही प्राप्त होगा || ७ || 
अम्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परम पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
और हे पार्थ ! यह नियम है, कि परमेश्वरके 
ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, अन्य तफ न 
जानेवाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ 
पुरुष, परम प्रकाशखरूप, दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ 





मणोरणीयांसमचुखरेदः 
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अध्याय टु २४५ 


इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके 


नियन्ता%, सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सबके धारण- 
पोषण करनेवाले, अचिन्त्यखरूप, सूर्यके सदरा 
नित्य चेतन प्रकाशरूप, अविद्यासे अति परे, शुद्ध 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको स्मरण करता है ॥९॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन. 
भक्त्या युक्ती योगबलेन चेत्र । 
श्रवोमंध्ये प्राणमावेश्य सम्यक 
स त॑ परं पुरुषश्चेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबळसे 
मृकुटीके मध्यम प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन करके 
फिर निश्चळ मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्य- 
खरूप परमपुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है ।१०। 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति - 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः 


# अन्तयामीरूपसे सब प्राणियोंके शुभ और 
` अशुभ कर्मके अनुसार शासन करनेवाला । 





| 

१४६ य श्रीमद्वगवद्वाता | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पर्द संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
और हे अर्जुन | वेदके जाननेवाले विद्वान्‌ जिस ५ 
सच्चिदानन्दघनरूप परमपदको ३कार नामसे 


. कहते हैं और आसक्तिरहित यत्नशीळ महात्माजन 


जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परमपदको 
चाहनेवाले ब्रह्मचयका आचरण करते हैं, उस | 
परमपदको तेरे लिये संक्षेपसे कहूंगा ॥ ११. 


९ €<« क पा [र र 
सबद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । ” 
! प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ 
हे अजुन ! सब इन्द्रियोंके 


सह इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर तथा मनको 
ड खिर करके और अपने प्राणको मस्तकमें 

पन करके, a स्थित हुआ॥ १२॥ र 
अयातन, न्यादरन्मामनुखरब्‌ । 
यः पि "दस याति परमां मतिम्‌ ॥ 
उरुष, ३० ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मको 
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अध्याय ८ १४७ 


उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थखरूप मेरेको 
चिन्तन करता हुआ, शरीरको त्याग कर जाता है, 
बह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है॥ १३॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य . योगिनः ॥ 
और हे अजुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्यचित्तसे 
स्थित हुआ, सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता 
है, उस निरन्तर मेरेमे युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ 
हूं, अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूं ॥ १४॥ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ 
और वे परमसिद्धिको प्राप्त हुए महात्माजन 
मेरेको प्राप्त होकर, दुःखके स्थानरूप क्षणभंगुर 
पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ 
आत्रह्ममुवनाळीकाः पुनरावर्तिनोज्जेन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 
क्योंकि हे अजुन | त्रहालोकसे लेकर सब लेक 
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१४८ की; श्रीमद्धगवद्वीत। 
पुनरावर्ती खभाववाले अर्थात्‌ जिनको प्राप्त होकर 
पीछा संसारम आना पडे, ऐसे हैं, परन्तु है कुन्तीपुत्र ! 
मेरेको प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, 
क्योंकि में काळातीत हूं और यह सब त्रह्मादिकोंके 
छाक काळ करके अवधिवाले होनेसे अनित्य हैं ।१६। | 
सहस्रयुगपयन्तमहसयंदह्मणों विदुः | 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना; । 
हे अजुन ! ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको | 
. हजार चौकडी युगतक अवधिवाल और रात्रिको | 





| 


३ 
4 


भी हजार चौकडी युगतक अवधिवाली जो 

तरवसे जानते हैं अर्थात्‌ काळ करके दाभा 

हनर ब्रहालोकको भी अनित्य जानते हैं, बे 
॥जन कालके त्को जाननेबाले है ॥ १७॥ 


अव्यक्ताइयक्तयः सर्वाः प्रमवन्त्यहरागमे | | 
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अध्याय ८ १४९ 
अर्थात्‌ ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और 
ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकाळमें उस अव्यक्त नामक 
ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरम ही ळय होते हैं ॥ १ ८॥ 
भूतग्रामः स एवायं सूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवश्ञः पाथ प्रभवत्यहरागमे ।।१९॥ 

और वह ही यह भूतसमुदाय उत्पन्न दो-दोकर 
प्रकृतिके बशमे हुआ, रात्रिके प्रवेराकालमं ळय होता 
| ' है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है, 
हे अजुन! इस प्रकार ब्रह्माके एक सौ वष पूण होनेसे' 
अपने लोकसहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है॥ १९॥ 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽच्यक्तात्सनातनः 
य; स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥२०॥। 
` परन्तु उस अव्यक्तसे भी अति परे, दूसरा 
E विक्षण जो सनातन अव्यक्त माव है, वद्द 
` सद्धिदानन्द्घनपूर्णत्रह्म परमात्मा सब भूतोंके नष्ट 
होनेपर भी नहीं नष्ट होता है॥ २० | 


शक २ का पर नम राग के a MD rr rn य या 
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१५० श्रामद्भगवद्गीता 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ।।२१॥ 
और जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, 
उस ही अक्षर नामक अव्यक्तमावकोी परमगति 
कहते हैँ तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्रास 
होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परमधाम है। 
पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
. गसान्तःस्यानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
और दे पार्य ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्दु: 

भूत हैं और जिस सचिदानन्द्धन परमात्मासे यह 
सब जगत्‌ परिपूर्ण है#वह सनातन अव्यक्त परम- 


ऽर, अनन्यभक्तिसे र्त होनेयोग्य है॥ २२ ॥ 
यत्र काले चैव योगिनः । 


अयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि नाप ते काले बकष्यामि भरतर्षभ ॥ ; 


कै गीता अध्याय ९ छोक 0३ देखना चाहिये | 
अध्याय ११ छोक ५५ में इसका 
चाहिये | 


| 
rr >. >. त तत > 
है __ आळ PR i i st « र " 





विस्तार देखना 
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अध्याय ८ १५१ 
और हे अजुन | जिस काळमें#शरीर त्यागकर 
` गये हुएयोगीजन पीछा न आनेवाली गतिको और 
५ पीछा आनेवाली गतिको भी प्राप्त होते हैं, उस 
कालको अर्थात्‌ मार्गको कहूंगा ॥२३॥ 
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
। | तत्रप्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म त्रह्मविदो जनाः ॥ 
उन दो प्रकारके मार्गॉमेसे जिस मार्गमें ज्योतिर्मय 
_ अग्नि अभिमानी देवता है और दिनका अभिमानी 
/ देवता है तथा शुङ्गपक्षका अभिमानी देवता है और 
उत्तरायणके छ महीनोंका अभिमानी देवता है, 
उस मागमे मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात्‌ 
परमेश्वरी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षभावसे 
जाननेवाले योगीजन, उपरोक्त देवताओंद्वारा ऋमसे . 
बै ले. गये हुए ब्रह्मको प्राप्त होतेहे ॥ २४ ॥ 
# यहां काळ शब्दसे माग समझना चाहिये; 
| ३ आगेके छोकोमें भगवानूने इसका नाम 
५सृति!? “गति” ऐसा कहा हवै । 






-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 





| 
3 


प्र श्रीमद्धगवद्रीता 





भूम रात्रिरतथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम | 
त्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ 
तथा जिस मार्गमे धूमामिमानी देवता है और रात्रि 
अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 
देवता है और दक्षिणायनके छ महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम कर्म: 
पोगी, उपरोक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले गया हुआ 
चन्द्रमाको ज्योतिको प्राप्त होकर, खर्गमें अपने 
शुभ कर्मोका फल भोगकर, पीछा आता है॥ रण 
शुक्ऋष्णे गती होते जगतः शाश्चते मते । 
एकया यात्यनावत्तिम पुनः ॥२६॥ 
क्योंकि जगतूके यह दो प्रकारके शुक और 
शण्ण अर्थात्‌ देवयान और पितृयान मार्ग सनातन 
क इनमें एकके द्वारा गया हुआ# पीछा न 
ज जर हाण = होता है और दूसरेद्वारा 
अचुसार-अ्चिमार्गसे गया त ॥ र 
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. गया हुआ पीछा आता है अर्थात्‌ जन्म-मृत्युको 
प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 
, नेते सुती पार्थ जानन्योगी गुद्यति कथन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ।। २७) 
और हे पार्थ | इस प्रकार इन दोनों मार्गोंको 
तत्त्वसे जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता 
है, अर्थात्‌ फिर वह. निष्कामभावसे ही साधन 
करता है, कामनाओंमें नहीं फंसता; इस कारण हे | 
प्र अजुन ! तूं सब कामें समत्वबुद्धिरूप योगसे ` 
युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये 
साधन करनेवाला हो ॥ २७ ॥ 
वेदेषु यज्ञेडु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
| अत्येति तत्सवंमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानयुपैति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर 
* अर्थात्‌ इसी अध्यायके छोक २५ के अनुसार 
धूममार्गसे गया हुआ सकाम कर्मयोगी । 
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१५४ श्रीमद्भगवद्गीता 


वेदोंके पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिकोके 
करनेमें जो पुण्यफल कहा है, उस सबको 
निःसन्देह उलंछन कर जाता है और सनातन 
परमपदको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 
अभ्तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगराख्ने श्रीङृष्णाञुनसंवादे अक्षरब्रह्म- 
योगो नामाष्टमोऽध्यायः | ८ ॥ 
अथ नवमोऽध्यायः 
me श्रीभगवानुवाच 
इद तु त गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनस्रयवे । 
शान विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ 
| उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे 
अर्जुन | तुझ दोषदष्टिरहित भक्तके लिये इस परम- 
. . गोपनीय ज्ञानको रहस्पके सहित कहूंगा, कि जिसको 
जानकर तू ढु:खरूप संसारसे मुक्त हो जायगा | १ || 
राजविद्या राजयुह्यपवित्रमिदयुत्तमम़ । 
पत्यक्षावगमं धम्य सुसुखं कतुमच्ययस्‌ ॥२॥। . 
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अध्याय > र जज 
यह ज्ञान सब विद्याओंका राजा तथा 





तथा सब 
गोपनीर्योका भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, 
प्रत्यक्ष फल्वाला और धर्मयुक्त है, साधन करनेको 
बड़ा सुगम और अविनाशी है ॥ २ || 
अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥३॥ 
और हे परंतप ! इस तत्त्वज्ञानरूप धर्ममे श्रद्धा 
रहित पुरुष मेरेको न प्राप्त होकर, मृत्युरूप 
पा करते हैं॥ ३ ॥ 
मया ततमिदं सब जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥।४॥। 
और हे अजुन | मुझ सचिदानन्दधन परमात्मासे 
यह सब जगत्‌, जलसे बफके सदृश परिपूर्ण है 
ओर सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार स्थित 
हैं, इसलिये वास्तवमें मैं उनमें स्थित नहीं हूं ॥ ४॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्या ममात्मा भूतमावनः ॥५॥। 
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१७५६ श्रीमद्भगवद्गीता ॒ 

और वे सब भूत मेरेमें स्थित नहीं हैं, किन्तु 
मेरी योगमाया और प्रभावको देख कि भूतोंका 
वारण-पोषण करनेवाला और भूर्तोको उत्पन्न करने- 
बाळा भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतांमें स्थित नहीं है | 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय॥। ६।। 

क्योकि जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ, सर्वत्र 
विचरनेवाला महान्‌ वायु सदा ही आकाशमें स्थित 
दै, वैसे ही मेरे संकल्पद्वारा उत्पत्तिवाले होनेसे : 
संपूर्ण sR स्थित हैँ, ऐसा जान ॥ ६ || 
नभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ | 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ वि ॥ 

| और हे अर्जुन ! कल्पके अन्तमें सब भूत मेरी 
प्रकृतिको प्रात होते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिमें ल्य होते है 
औरकल्पके आदिमेंउनंको मैं फिर रचता हूं | ७॥ ; 
मति खामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः | 
मन कत्म प्रकृतेवेशात ॥८॥ 
' अपनी त्रिगुणमयी मायाको अङ्गीकार 
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| अध्याय २, १५७ 
करके स्वभावके वशसे परतन्त्र हुए इस संपूर्ण भूत 
. समुदायको वारम्वार उनके कर्मोके अनुसार रचता हूं। 

न च मां तानि कर्माणि निवभन्ति धनंजय | 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमसु ॥९॥ 
हे अर्जुन ! उन कर्मोमे आसक्तिरहित और 
उदासीनके सदृश स्थित हुए, मुझ परमात्माको 
वे कम नहीं बांधते हैं | ९ ॥ 
` मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।।१०॥ 
और हे अजुन | मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे 
/ यह मेरी माया चराचरसहिंत सब जगतको रचती | 
है और इस ऊपर कहे हुए हेतुसे ही यह संसार 
आवागमनरूप चक्रमें घूमता है ॥ १० ॥ 
* जिसके संपूर्ण कार्य कतृत्वमावके बिना 
अपने आप सत्तामात्रसे ही. होते हैं, उसका नाम 
उदासीनके सदश है ! 
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अवजानन्ति मां मूढा माञुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरस्‌ ॥११॥ 
ऐसा होनेपर भी संपूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वर- 
रूप मेरे परमभावको# न जाननेवाळे मूढ़लोग, 
मचुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्माको 
तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसार- 
के उद्घारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते एको 
साधारण मनुष्य मानते हैं ॥ ११ ॥ 
मोघाशा मोषकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ 
. जोकि बृथा आशा, बृथा कर्म और वृथा 
शानवाले अज्ञानीजन राक्षसोंके और असुरांके ` 
जैसे मोहित करनेवाले तामसी स्वभावको] ही 


कळक ळक moses ow wos 


*गाता अध्याय ७ शोक २ ४ में देखना चाहिये | 


आइुरी संपदाके नामसे विस्तार- 
पूर्वक मगवानूने गीता अध्याय १ छोक 
शोक ७ से २१ तक कहा हे. बे 
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धारण किये इए हैं ॥ १२॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! दैवी प्रकृतिके# आश्रित 
इए जो महात्माजन हैं, वे तो मेरेको सब भूतोंका 
सनातन कारण और नाशरहित अक्षरस्वरूप जान- 
कर अनन्य मनसे युक्त हुए निरन्तर भजते हैं १ ३॥ 
सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च इढत्रता; । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
और वे दृढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे 
नाम और गुणोंका कीर्तन करते इए तथा मेरी प्रापति- 
के लिये यन्न करते हुए और मेरेको बारम्बार प्रणाम 
करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त हुए, अनन्य- 
भक्तिसे मुझे उपासते हैं ॥ १४ ॥ 





* इसका विस्तारपूर्वक वर्णन गीता अध्याय 
१६ छोक १, २, ३ में देखना चाहिये । 
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ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माझ्चुपासते। । 
एकत्वेन पथक्त्वेन बहुधा विश्वतायुखम १५। 
उनमें कोई तो मुझ विराट्स्वरूप परमात्माको 
ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते हुए एकत्वभावसे अर्थात्‌ 
ह र वासुदेव डी है, इस भावसे उपासते 
र दूसर परथक्‍त्वभावसे अर्थात्‌ स्वामी-सेवक- 
भावसे और कोई-कोई बहुत प्रकारसे भी उपासते हैं । 

अह क्रतुरहं यज्ञः स्वघाइमहमोषधम्‌ । 
वक ३ आज परिसर हुतमू ॥१६॥ 
नातु अर्थात्‌ श्रोतकर्म मैं हूं, यज्ञ अर्थात्‌ 
दि स्मातंकम मैं हूं, स्वधा अर्थात 
“4 निमित्त न का गाल अन्न मैं हू, ओषधि 
। क वनस्पतिथां मै हूं, एवं मन्त्र मै हूं, घृत मै 
ह अग्नि मं हूं और हवनरूप क्रिया मी मैं ही हं॥ १ ६॥ 
क जगता माता धाता पितामहः । 


यजुरेव च ।१७। 
भाता अर्थात्‌ धारण-पोषण करनेवाला एवं कर्मोके 





भोर हे अर्जुन | मैं ही, इस संपूर्ण जगतका 
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अध्याय ९ १६१ 
फलको देनेवाला तथा पिता, माता और पितामह 
हुं और जानने योग्य# पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, 
सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं ॥ १७॥ 

गतिर्भत ।। रच 
गतिमतां ग्र: साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ | 
प्रभव; श्रयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! प्रप्त होने योग्य तथा भरण- 
पोषण करनेवाला, सबका स्वामी, झुभाशुभका 


' देखनेवाला, सबका वासस्थान और शरण लेने योग्य 


तथा प्रतिउपकार न चाहकर हित करनेवाला 
और उत्पत्ति, प्रल्यरूप तथा सबका आधार, 
निधान| और अविनाशी कारण भी मैं ही 
हूं ॥१८॥ ् 

* गीता अध्याय १३ छोक १२ से लेकर १७ 
तकमें देखना चाहिये | 

1 प्रल्यकालमें संपूर्ण भूत सूक्ष्महूपसे जिसमें 
ख्य होते हैं, उसका नाम “निधान? है | 
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१६२ श्रीमद्धगत्रद्वीता 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्णाम्युत्सृजामि च | 
अमृतं चेव मृत्यु सदसच्चाहमर्जुन ॥१९॥ 
और मैं ही सूर्यरूप हुआ तपता हूं तथा वर्षाको 
आकर्षण करता हूं और वर्षता हूं और हे अर्जुन ! 
मैं ही अश्ृत और मृत्यु एवं सत्‌ और असत्‌ भी 
सब कुछ में ही है ॥ १९ || 
रविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्षेरिष्टा ७ प्रार्थयन्ते 
यज्ञरिष्टा स्वगतिं प्राथयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक 
_ मन्ति दिव्यान्दिवि देवमोगान्‌॥२०॥ 
परन्तु जो तीनों गेदोमि विधान किये हुए | 
सकाम काको करनेवाले और सोमरसको पीनेवाले 
एवं पार्पोसे नि इए पुरुष» मेरेको यज्ञोंके द्वारा 
{जकर खगकी प्राप्तिको चाहते हैं, वे पुरुष + 
अपने पुण्योके फळरूप इन्द्रत्षेकको प्राप्त होकर 
# यहां + यहां खगप्रातिक प्रतिक इज्य प्रतिबन्धक देवऋणरूप | 
पापसे पवित्र होना समझना चाहिये | डी 
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अध्यांय ३ १६३ 
खर्गमे दिव्य देवताओक्रि ककड 
वर्गमें हे र भोगोंको भोगते हैं ॥२०॥ 

त भुक्त्वा खगलोक विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना 


क गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 
और वे उस विशाल सर्गलोकको भोगकर, 
पुण्य क्षीण होनेपर, मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं, इस 
प्रकार खगे साधनरूप तीनों वेदोमें कहे हुए 
सकाम कमके शरण हुर और भोगोंकी कामनावाळे 
पुरुष बारंबार जाने-आनेको प्राप्त होते है अर्थात्‌ 
पुण्यके प्रमावसे खर्गमे जाते हैं और पुण्य क्षीण 
होनेसे मृत्युछोकमें आते हैं || २१ ॥ 
अनन्याशिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां ति नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
`. आर जोअनन्यभावसे मेरेमें स्थित हुए भक्तजन 
मुझपरमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए, निष्काम- 
भावसे भजते हैं, उन नित्य एकीभावसे मेरेमें स्थिति- 
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१६४ श्रीमद्भगवद्गीता 
द ee योगक्षेम# मैं खयम्‌ प्राप्त कर देता हूं 
ऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
और हे अजुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त हुए जो 
सकामी भक्त, दूसरे देबताओंको पूजते हैं, वे भी 
मेरेको ही पूजते हैं, किन्तु उनका वह पूजना. 
अविधिपूर्वक अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक है ॥ २३ ॥ 
अहं हि सवयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते॥ ` 
क्योंकि संपूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और खामी भी 
मैं ही हूं, परन्तु वे मुझ अधियज्ञखरूप परमेश्वरको 
त्से नहीं जानते हैं, इसीसे गिरते हैं अर्थात्‌ 
| उरनर्जन्मको प्रात होते हैं ॥ २४ || 
| यान्ति देवत्रता देवान्पितुन्यान्ति पिवत्रता ॥। | 


के भगवतूके खरूपकी प्राप्तिका नाम “योग” 
है और भगवठ्याततिके निमित्त किये हुए साधनकी 
रक्षाका नाम “क्षेमः? हू | ) 
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पत्रं पुष्प फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
| दह भक्त्युपहृतमश्चामि ग्रयतात्मनः ॥ २६॥ 


है कि पत्र, पुष्प, फळ, जळ 
भक्त मेरे लिये प्रेमसे अर्पण = hs 
बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया 
इआ वह पत्र, पुप्पादिक मैं सशुणरूपसे प्रकट 
आ खाता हूं ॥ २६ || 
पे यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
-परयसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
* गीता अ० ८ श्लोक १६ में देखना चाहिये । 
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१६६ श्रीमद्भगवद्गीता 
इसलिये हे अजुन ! तूं जो कुछ कर्म करता है, 
जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ 
दान देता है, जो कुछ खधर्माचरणरूप तप करता 
है, वह सब मेरे अर्पण कर ॥ २७ || 
शमाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ 
इस प्रकार कमॉको मेरे अर्पण करनेरूप 
संन्यासयोगसे युक्त हुए मनवाला तूं शुभाशुभ- 
फलरूप कमबन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे . 
मुक्त हुआ मेरेको ही ग्राप्त होवेगा ॥ २८ || 
समाऽह सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 
यद्यपि में सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूं, 
न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परन्तुजो ' 
भक्त मेरेको प्रेमसे भजते हैं, वे मेरेमे और मैं भी | 
उनम प्रतक्ष प्रकट हु | २९॥ : 


-»जैसेसूदमकुपसे सब जगह व्यापक इमा मे सूक्ष्महपसे सब जगह व्यापक हुआ भी 
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साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥। 
तथा और भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन, यदि 
कोई अतिराय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
हुआ मेरेको निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने 
पोग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाढा है अर्थात्‌. 
उसने भलीप्रकार निश्चय कर लिया है कि प्रमेश्वर- 
* “कै भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥३०॥ 
क्षिग्र भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति 
कोन्तेय ग्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति 
इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, . 
और सदा रहनेवाली परमशान्तिको प्राप्त होता _ पदा रहनेबाळी परमशान्तिको प्राप्त होता है, 
ै 
अग्नि, साधनोंद्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता 
| दै, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर 
| भक्तिसे भजनेताळेके ही अन्तःकरणे प्रत्यक्षरूपसे 
प्रकट:होता है. | 
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१६८ श्रीमद्भगवद्गीता 





हे अर्जुन ! तूं निश्चयपूर्वक सत्य जान, कि मेरा 


भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ' 


खयो वैश्यास्तथा शद्वास्तेडपि यान्तिपरां गतिम्‌ 


क्योंकि हे अजुन | खरी, वैश्य और शाद्रादिक 
तथा पापयोनिवाळे भी जो कोई होवें, वे भी मेरे 
शरण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ 
किं पुनन्रीह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य मजख माम्‌ ॥ 

फिर क्या कहना है, कि पुण्यशील ब्राह्मणजन 
तथा राजऋषि भक्तजन, परमगतिको प्राप्त होते हैं 
इसलिये तूं सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य- 


-- शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर 


अर्थात्‌ मनुष्यशरीर बड़ा दुर्लभ है, परन्तु है नारावान्‌ 
और सुखरहित, इसलिये कालका भरोसा न करके 
तथा अज्ञानसे . सुखरूप भासनेवाले विषयमोगोंमे 
न फसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ॥ ३३ ॥ 
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मन्मना भव मद्धक्ती .मद्याजी मां नमस्कुरु | 

मामवष्यास युक्त्ववमात्मानं मत्परायणः ॥। 
केवळ मुझ सचिदानन्द्घन वासुदेव परमात्मामे 

ही अनन्य प्रेमसे नित्य, निरन्तर, अचळ मनत्राळा 

हो और मुझ परमेश्वरको ही श्रद्धाग्रेमसहित, 

निष्कामभावसे नाम, गुण और॒प्रभावके श्रवण, 

कीतन) मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर भजने. 

| / वाला हो तथा मेरा ( राक, चक्र, गदा, पद्म और 

किरीट-कुण्डळादि भूषणांसे युक्त पीताम्बर, वनमाळा 

और कौस्तुभमणिधारी विष्णुका ) मन, बाणी और | 

शरीरके द्वारा सर्वख अर्पण करके, अतिशय श्रद्धा । 

भक्ति और प्रेमसे बिहल्तापूवंक पूजन करनेवाळा हो 

औरसुझ सर्वशक्तिमान्‌. विभूति, बळ, ऐश्वर्य, माधुर्य, 

गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदता आदि 

गुणांसे सम्पन्न सत्रके आश्रयरूप वासुदेवको विनय- 

मातपूर्वक, भक्तिसहित, साशाङ्गदण्डत्त्‌ प्रणाम कर, 





| 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 


0000. 
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इस प्रकार मेरे शरण हुआ तूं आत्माको मेरेमे 
एकीभाव करके मेरेको ही प्राप्त होवेगा || ३४॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगराख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराज- 
गुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः || ९ || 
अथ दञ्चमोऽभ्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महावाहो शृणु मे परमं वचः | 
यत्ऽह प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥। १॥ 
भगवान्‌ श्राक्कष्णचन्द्रजी बोळे, हे महाबाहो ! 
फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन 
अवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने- 
बाक लिये हितकी: इच्छासे कहूंगा ॥ १ || 
न मे विदुः सुरगणा; प्रम न महषयः | 
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म ज प ०८ य आ अध्याय १० १७ १ 
न महषिजन ही जानते हैं, क्योंकि में प्रकारसे 
देवताओंका और मइषियोंका भी आदि हन 
या मामजमनादिं च वेत्ति ठोकमहेश्वरम्‌ । 
असंूढः स मर्त्येषु सर्वपाप प्रमुच्यते ॥३॥ 
और जो मेरेको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमें जन्म- 
रहित और अनादि# तथा ळोकोका महान्‌ ईश्वर 
तत्तसे जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान्‌ पुरुष 
सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 
उडशानमसमाहः क्षमा सत्यं दमः शम; । 
सुख दुःख भवाञ्भावो भयं चाभयमेव च॥४॥ 
और हे अर्जुन ! निश्चय करनेकी शक्ति एवं 
तत्त्वज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इन्द्रियोंका 
वराम करना और मनका निग्रह तथा सुख, दुःख, 
उत्पत्ति और प्रल्य एवं भय और अभय भी ॥ ४॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यश्ञोऽयश्ञः | 
कॅ अनादि उसको कहते हैं, कि जो आदि 
रहित होवे और सबका कारण होवे | 
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१७२ श्रीमद्भगवद्गीता 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथम्विधाः।।५॥ 
तथा अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, दान, 
| कीर्ति और अपकीतिं ऐसे यह प्राणियोंके नाना 
| प्रकारके भाव मेरेसे ही होते हैं| ५॥ 
यो महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा! प्रजा! 
और हे अर्जुन | सात तो महर्षिजन और चार 
| उनसे भी पूर्वमें होनेवाले सनकादि तथा खायंभुव 
हज वा. जरा चोदह मनु, यह मेरेमें भाववाळे सबके सब 
॥ | मरे संकल्पसे उत्पन्न इए हैं, कि जिनकी संसारं 
यह सम्पूर्ण प्रजा है || ६॥ 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तस्त 
र र ; | 
अ योगेन युज्यते नात्र संशयः।।७॥। 
"त मरी परमेश्चयरूप विभूति नञ इस मरी परमैश्वय॑रूप विभूति- 
_ मॅ आचरणसे इन्द्रियादिको तपाकर 
शुद्द करनेका नाम तप है | | 








| | 
| 
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युक्त हुए, बुद्धिमान्‌ भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही 

निरन्तर भजते है ॥ ८॥ 

मच्चित्ता महतग्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
और वे निरन्तर मेरेमें मन लगानेवाले और मेरेमें 

ही प्राणोंको अपण करेनेवाळे| भक्तजन, सदा ही 


* जो कुछ इर्यमात्र संसार है, सो सब मगवान्‌- 


की माया है और एक बासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र 
परिपूर्ण है, यह जानना ही तत्त्वसे जानना है । 
† सुज्ञ वासुदेवके लिये द्वी जिन्होंने अपना जीवन 
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१७४ श्रीमद्भगवद्गीता 
मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको 
जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन 
करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही , 
निरन्तर रमण करते हैँ॥ ९ ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्वियोगं तं येन माग्नुपयान्ति ते॥ १०॥ 

उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक 
भजनेवाले भक्तोंको, में वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता 


इ कि जिससे वे मरेको ही प्राप्त होते हैं ॥ १ ०॥ | 





तेपामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः | 
नाशयाम्यात्ममावस्ो ज्ञानदीपेन भारता ॥ 
) और हे अर्जुन | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके 
लिये ही, मैं खयं उनके अन्तःकरणमें एकीभावसे 
स्थित हुआ, अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको [ 

` प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकद्वारा नष्ट करता हूं | 
| ot 


IE —————— 
अपण कर दिया है,उनका नाम है “मद्गतप्राणाः ।?? 
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अध्याय १० १७५ 
अर्जुन उवाच 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 

„ पुरुषं शाश्चतं दिव्यमादिदेवमजं विश्रुम्‌॥१२॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारदसतथा । 
असितो देवलो व्यासः खयं चेव ब्रवीषि मे। १ ३। 

इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अर्जुन 
बोला, हे भगवन्‌ ! आप परन्रझ और परमधाम एवं 

* परमपवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन 

दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और 
सर्वव्यापी कहते हैं, वैसे ही देवऋ्षि नारद तथा 
असित और देवल्ऋषि तथा महर्षि व्यास और | 
स्वयम्‌ आप भी मेरे प्रति कहते हैं ॥ १२,१ ३॥ 
सवेभेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 

न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ 
और हे केशव | जो कुछ भी मेरे प्रति आप. 

कहते हैं, इस समस्तो में सत्य मानता हू, 
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१७६ श्रीमद्भगवद्गीता 
हे भगवन्‌ ! आपके लीलामय# खरूपको न दानव 
जानते हैं और न देवता ही जानते हैं ॥ १४॥ 
खयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम | 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
. हे भूतोंके उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोंके ईश्वर ! 
हे देवोंक्रे देव ! हे जगतके खामी ! हे पुरुषोत्तम | 
आप खयम्‌ ही अपनेसे आपको जानते हैं | १५ 
rele वक्‍तुमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
सत्वं व्याप्य तिष्ठसि 
इसलिये हे भगवन्‌ ! आप ही उन अपनी 
दिव्य विभूतियोंको सम्ूर्णतासे कहनेके लिये योग्य 
हैं, कि जिन विभूतियोंके द्वारा इन सब लोकोंको 
यपत करके स्थित हैं ॥ १६ ॥ 
भथ विद्यामह योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 


७५ 


केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि =¬ उ भावेष चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥॥ 
गीता अध्याय ७ ४) राणा 
र ता अध्याय ४ छोऊ ६ में इसका वि 
| सक्रा ६ 
देखना चाहिये । | त सये 


mis र -2__ ४७० 


| 
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हे योगेश्वर ! मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आपको जानूं और हे भगवन्‌ ! आप 
। किन-किन भामे मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं। 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तृसिहिं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ 
और हे जनाईन ! अपनी योगशक्तिको और 
परमैश्वयरूप विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक 
` कहिये, क्योंकि आपके अमृतमय वचनोंको सुनते 
” इए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात्‌ सुननेकी 
उत्कण्ठा बनी ही रहती है || १८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हें कुरुश्रेप्र ! अब मैं तेरे लिये अपनी दिव्य 
विभूतियांको ग्रधानतासे कहूंगा, क्योंकि मेरे 
विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १९ ॥ 
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१७८ श्रीमद्वगवद्वीता 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च।।२०॥ 
हे अर्जुन ! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित | 
सबका आत्मा हूं तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, 
मध्य और अन्त मी मैं ही हूं ॥ २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ | 
मरीचिमेरुतामसि नक्षत्राणामहं शशी ।।२१॥ 
और हे अजुन ! मैं अदितिके बारह पुत्रांमे बिष्णु | 
अर्थात्‌ वामन अवतार और ज्योतियोंमें किरणोंबाला * 
सूर्य हूं तथा मैं उन्‌चास वायुदेबताओंमें मरीचि 
नामक वायुदेवता और नक्षत्रम नक्षत्रोंका अधिपति 
| चन्द्रमा हूं | २१ ॥ | 
दानां सामवेदोऽखि देवानामसि वासवः । 
न्द्रयाणां मनधासि भूतानामसि चेतना ॥ > 
ओर में बेदामें सामवेद हूं देवोंमें इन्द्र हू और 
इन्द्रियोंने मन हूं, भूतप्राणियोंमें चेतनता अर्थात्‌ 
ज्ञानशक्ति हूं | २२ ॥ | 
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= जि ण. अध्याय १० १७९ 
रुद्राणा शकरथासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ 
वनां पावकथासि मेरुः 7 शिखरिणामहम्‌ 

और मैं एकादश रुद्वेमि शंकर हूं और यक्ष तथा 
ाक्षसोमें धनका खामी कुबेर हूं और मैं आठ वसुओंमे 
अग्न हू तथा शिखरवाले पर्वतोंमे सुमेरु पर्वत हूं ।२३। 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्वि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामखि सागरः ॥ 
और पुरोहितोंमें मुख्य अर्थात्‌ देवताओंका 
पुरोहित ब्रहस्पति मेरेको जान तथा हे पार्थ ! मैं सेना- 
पतियामें खामिकार्तिक और जलाशरयोसि समुद्र हुं + 
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरमू । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽसि स्थावराणां हिमालयः ॥ 
और हे अर्जुन | मैं महर्षियोमें भूगु और वचनोंमें 
एक अक्षर अर्थात्‌ ओंकार हूं तथा सब प्रकारके यज्ञों- 
में जपयज्ञ और स्थिर रहनेवाळोमें हिमालय पहाड़ हं 
अश्वत्थः सबबृक्षाणां देवर्षीणां च नारद; । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि! ॥ 
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१८० श्रीमद्भगवद्गीता 


SANS SSSA SAS SS SS SSS SAS rng 


और सब बृक्षामे पीपळका वृक्ष और देवऋषियोंमे 
नारदसुनि तथा गन्धर्वोमें चित्ररथ और सिद्धोमें | 


ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ 

और हे अजुन | तूं. घोड़ोमें अमृतसे उत्पन्न होने- 
वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा और हाथियोंमें ऐरावत 
नामक हाथी तथा मनुष्यांमे राजा मेरेको ही जान | 
आयुधानामहं वर्ज घेनूनामखि कामधुक्‌ । £ 
-प्रजनश्राखि कन्दः सर्पाणामखि वासुकिः ॥ 

और हे अर्जुन ! मैं शब्नोमें बज्र और गौआमें काम- 
घेनु हूं और शाख्नोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका 
हेतु कामदेव हूं, सपेमि सर्पराज वासुकि हूं ॥२८॥ 


कपिल्मुनि हूं ॥ २६ ॥ 
उच्चःश्रवसमश्चानां विद्धि माममरतोद्धवम्‌ । | 
` अनन्तथासि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । | 

| 





पनल चाखि यमः संयमतामहम्‌ ।२९। 
नागोमें# शेषनाग और जळचरोंमें उनका 


= अनाग और सपयह टो प्रकारको समझ ही जाति ह ही जाति हैं। 
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अधिपति वरुण देवता हूं और पितरोंमें अर्यमा नामक 
पित्रेश्वर तथा शासन करनेवाळोंमें यमराज मैं हूं।२९। 
प्रहादथासि देत्यानां काल; कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन | मैं दैत्योमि प्रह्लाद और गिनती 
करनेवालोंमें समय हुं तथा पशुओंमें मृगराज 
( सिंह ) और पक्षियोंमें गरुड में हूं ॥ ३० ॥ 
पवनः पवतामखि रामः शस्रभृतामहस्‌ | 
4 षाणां मकरथाखि स्रोतसामसि जाहवी ॥ 
और मैं पवित्र करनेवालोमें वायु और शल 
घारियोमि राम हूं तथा मछलियोंमें मगरमच्छ हू और 
नदियोमें श्रीमागीरथी गङ्गा ह ॥ २१ ॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्च॒ मध्य 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! सृश्टयोंका आदि; अन्त 
अध्षण, घड़ी, दिन, पक्ष) मास पादन पदी; दिन, पक्षा गत आदिमे जो 
समय है सो में हूं । 


~® 


` 





Te 
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मध्य भी में ही हूं तथा मैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या एवं परस्परमें विवाद करनेवालॉमें 
तत्त्वनिणेयके लिये किया जानेवाला वाद हूं ॥३२॥ 
अक्ष्राणामकारो5सि इन्द्रः सामासिकस्य च | 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं षिश्वतोमुख; ॥ 
तथा मैं अक्षरॉमें अकार और समासोंमें इन्द्र 
नामक समास हूं तथा अक्षय काळ अर्थात्‌ कालका 
भी महाकाळ और विराद्खरूप सबका धारण- 

पोषण करनेवाला भी मैं ही हूं ॥ ३३ ॥ 

७ 

शत्यः स्वेहस्थाहमुद्भधयथ भविष्यताम्‌ । 
) कीर्ति; श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिमेंधा शतिःश्चमा 





हे अजुन | मैं सबका नाश करनेवाला मृत्यु और 
आगे होनेवालोंकी उतपत्तिका कारण हूं तथा क्रिये 
कीतिं श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं । 

शीति आदि यह सात सचता हिया कर यह सात देवताआंकी ख्ियाँ और 
ल्रीवाचक नामवाले गुण भी प्रसिद्ध है, इसलिये 
दोनों प्रकारसे ही भगवान्‌की विभूतियां हैं | 


"००4 
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MM १० १८३ 
बृहत्साम तथा साक्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ | 
मासानां मार्गशीर्षो5हमृतूनां क्य | 

तथा मैं गायन करनेयोग्य थरुतियोमे बृहत्साम 
और छन्दोंमें गायत्री छन्द तथा महीनोंमें मार्गशीर्षका . 
महीना और ऋतुओंमें बसन्त आतु मैं हं॥ ३५॥ 
धूत छल्यतामसि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
जयाऽख व्यवसायोऽसि सच सस्तवतामहम। 

हे अजुन ! मैं छळ करनेवाले जुवा और 
प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हूं तथा मैं जीतमें 
वाठोँका विजय हूं और निश्चय करनेवालोंका निश्चय 
एवं सात्विक पुरुषाँका सात्विक भाव हूं || ३६ ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः | 
घुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ 

और वृष्णिवंशियोमे% वासुदेव अर्थात मैं खयम्‌ 
तुम्हारा सखा और पाण्डवोंमें धनंजय अर्थात्‌ तू. एबं 


+ यादर्वोक ही अन्तर्गत एक वृष्णिवंश भी था । 
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१८४ श्रीमद्धगवद्वीता 
मुनियोमें वेदव्यास और कवियोमे शुक्राचार्य कतरि 
भी में ही हूं ॥ ३७ ॥ 
दुण्डो दमयतामसि नीतिरसि जिगीषताम्‌ । ' 
मानं चवाखि गुद्याना जञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 
और दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात दमन 
करनेकी शक्ति हुं, जीतनेकी इच्छावाळोंकी नीति 
हूं और गोपनीयोंमें अर्थात्‌ गुप्तरखने योग्य भावोंमे 
मौन हूं तथा ज्ञानवानांका ततज्ञान मैं ही हूं ॥३८॥ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। > 
न तदास्त विना यत्स्यान्मया भरतं 
और हे अर्जुन | जो सब तोकी Da 
कारण है, बह मी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा वह चर और 
अचर त भूत नहीं है कि जो मेरेसे रहित 
यक पियें सब कुछ मेरा ही खरूप है || ३९ ॥ 
नास्ता रत मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
तुर शत: प्राक्ता विभूतेविस्तरा मया ॥४० ˆ 
है परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं 
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जाई अध्याय १० : १८५ 
द तो मैने अपनी विभूतियोंका निखार हि विभूतियोंका विस्तार तरे 
| एकदेशसे अर्थात्‌ संक्षेपसे कहा है || ४० ॥ 
यधाद्वभातमत्सत््व श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ तवं मम तेजोंऽशसंभवम्‌॥४१॥ 

इसलिये हे अर्जुन | जो-जो भी विभूतियुक्त 
अथात्‌ ऐश्वर्ययुक्त एवं कान्तियुक्त और शक्तियुक्त 
वस्तु है, उस-उसको तूं मेरे तेजके अंशसे ही 
` उत्पन्न हुई जान ॥ ४१॥ 
नै अथवा बृहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 

विष्टभ्याहमिदं कृत्खमेकांशेन खितो जगत्‌ ॥ 
अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन है, मैंइस संपूर्ण जगतको अपनी योगमायाके 
एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूं,.इसलिये 
) मेरेको ही तत्त्वसे जानना चाहिये ॥ 9२॥ 
` ३» तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रहम 
विद्यायां योगराख्ने श्रीकृष्णाजुनसंबादे विभूति- 
योगो नाम दशमोऽध्यायः || १० || 


| 
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३% 
श्रीपरमात्मने नमः 
अथैका दञ्ोऽध्यायः 

अजुन उचाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितस्‌। | 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥१॥ 
इस प्रकार भगवानूके वचन सुनकर अर्जुन 
बोला, हे भगवन्‌ | मेरेपर अनुग्रह करनेके लिये, 
परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन अर्थात्‌ 
उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया, उससे मेरा . 
यह अज्ञान नष्ट हो गया है| १ ॥ 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
ववत्त, कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌।२। 
क्योंकि हे कमलनेत्र ! मैंने भूतोंकी उत्पत्ति 
और प्रलय आपसे विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा ' 
आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है || २॥ 


त्वमात्मानं परमेश्वर । | 
द्रष्ठमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥ | 
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अध्याय ११ १८७ 

हे परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कहते हो यह 

ठीक ऐसा ही है; परन्तु हे पुरुषोत्तम ! आपके 

` ज्ञान, ऐश्वय, शक्ति, बल, वीर्य और तेजयुक्त 
| रूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं ॥ ३॥ 


Ps 
न 
- 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो । 

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌॥४॥ 
इसलिये हे प्रभो !%मेरेद्वारा वह आपका रूप देखा 

जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर ! 

आप अपने अविनाशी स्वरूपका मुझे दर्शन कराइये । | 


| ह... श्रीभगवानुवाच 


हने . 


पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ 
इस प्रकार अर्जुनके प्रार्थना करनेपर श्रीकृष्ण 

| भगवान्‌ बोले, हे पार्थ ! मेरे सैकड़ों तथा हजारों 
* उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अन्तर्यामीरूपसे 

शासन करनेवाला होनेसे भगवानका नाम प्रभु" है । 
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१८८ श्रीमद्भगवद्गीता 


नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा आकृतिवाले 


अलौकिक रूपोंको देख | ५॥ 
पश्यादित्यान्वखून्रुद्रानशविनी मरुतस्तथा । 


' बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥६॥ 


और हे भरतबंशी अर्जुन ! मेरेमें आदित्यांको 
अर्थात्‌ अदितिके द्वादशा पुत्रांको और आठ वसुओंको, 
एकादश रुद्रोको तथां दोनों अश्विनीकुमारोंको 
और उनूचास मरुद्रणोंको देख तथा और भी बहुतसे 
पहिले न देखे इए आश्चर्यमय रूपोंको देख | ६॥ ` 

थे जगत्कृत्खं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडाकेश#यचचान्यदद्रषटमिच्छसि।।७॥ 

और हे अजुन | अब इस मेरे शरीरम एक जगह 
स्थित हुए चराचरसहित संपूर्ण जगतको देख तथा 
और भी जो कुछ देखना चाहता है, सो देख ॥७॥ | 


न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव न ठु मां शक्यसे द्र्टुमनेनेव खचक्षुपा । _ 


कै निद्राको जीतनेवाला होनेसे अर्जुनका | 
नाम “गुढाकेश” हुआ था | | 
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अध्याय ११ १८९ 


दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे ॥८ 
परन्तु मरेको इन अपने कय | 
देखनेको निःसन्देह समर्थ नहीं है, इसीसे मैं तेरे 
लिये दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे 
प्रभावको और योगशक्तिको देख || ८॥ 
सजय उवाच 
एवसुक्त्वा तता राजन्महायोभेश्वरो हरिः 
दशयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥९॥ 
५५ संजय बोळा, हे राजन्‌ ! महायोगेधवर और सब 
/ पापोके नाश करनेवाले भगवानूने इस प्रकार 
कहकर उसके उपरान्त अर्जुनके लिये परम 


ऐश्वययुक्त दिव्य खरूप दिखाया ॥ ९ ॥ 


अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌।१०। 
| और उस अनेक मुख और नेत्रॉसे युक्त तथा 
अनेक अद्भुत दर्शनोंवाळे एवं बहुतसे दिव्य 
भूषणासे युक्त और बहुतसे दिव्य शख्नोंको हार्थामे 
उठाये हुए || १०॥ 
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१९० श्रीमद्भगवद्गीता 
' दिव्यमाल्याम्बरभरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ | 
सर्वाश्रयेमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
तथा दिव्य माछा और वल्लोंको धारण किये हुए 
और दिव्य गन्धका अनुलेपन किये हुए एवं सब 
प्रकारके आश्चयॉसे युक्त, सीमारहित, विराट्‌. 
रूप परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने देखा॥ ११॥ 
दावे स्रयेसहखस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भा! सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन! 
और हे राजन्‌ ! आकाशमे हजार सूर्योके एक ` 
साथ उदय होनेसे उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, 
वह भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सदश 
कदाचित्‌ ही होवे ॥ १२॥ 
तत्रकस्थं द जगत्कृत्ल्नं प्रविभक्तमनेकधा | 
बस्य शरीरे पाण्डवस्तदा .। १३॥ ' 
ऐसे आश्चर्यमय रूपको देखते हुए पाण्डुपुत्र 
अजुनने उस कामें अनेक प्रकारसे विभक्त हुए | 
अर्थात्‌ एथक्‌यृथक्‌ हुए संपूर्ण जगत्को उस देवोके | 
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अध्याय ११ १९१ 
देव श्रीकृष्ण भगवान्‌के शरीरम एक जगह स्थित देखा । 
ततः स विसयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय! । 

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 

और उसके अनन्तर वह आश्चर्यसे युक्त हुआ, 

हर्षित रोमोंवाटा अर्जुन विश्वरूप परमात्माको श्रद्धा- 

भक्तिसहित शिरसे प्रणाम करके, हाथ जोड़े हुए बोला | 
अजुन उवाच 

|, पश्यामि देवांसव देव देहे . 

द सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ | 

त्रहाणमीशं कमलासनस्थ 
मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌॥१५॥ 
हे देव ! आपके शरीरमें संपूर्ण देवांको तथा . . 
| अनेक भूतोंके समुदायोंकी और कमलके आसनपर 

बैठे हुए ब्रह्माको तथा महादेवको और संपूर्ण 

ऋषियोंको तथा दिव्य सर्पोको देखता हूं ॥ १७॥ ` 


` अनेकबाहृद्त्नत्रं २ 
पश्यामि त्वां सघतोऽनन्तरूपम्‌ । 





% | 
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१९२ श्रीमद्वगवद्वीता 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 1२. 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
और हे संपूर्ण विश्वके खामिन्‌ ! आपको 
अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रांसे युक्त तथा सब 
ओरसे अनन्त रूर्पोवाला देखता हूं | हे विश्वरूप ! 
आपके न अन्तको देखता हूं तथा न मध्यको 
और न आदिको ही देखता हूं ॥ १६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरासिं संतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पञ्यामि त्वां दुनिरीकष्यं समन्ता- ` 
दीपानलाकंथयुतिमप्रमेयस्‌॒ ॥१७॥ 
भौर हे विष्णो ! आपको मैं मुकुट्युक्त, 
गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओरसे प्रकाशमान 
तेजका पुश्च, प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके सदृश 
ज्योतियुक्त, देखनेमें अति गहन और अप्रमेयः 
रूप सब ओरसे देखता हूं ॥ १७॥ 
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अध्याय ११ १९३ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्चतधर्मगोप्त 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८॥ 
इसलिये हे भगवन्‌ ! आप ही जानने योग्य 
परम अक्षर हैं अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा हैं और 
आप ही इस जगतूके परम आश्रय हैं तथा आप ही 
|, अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी 
| सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है ॥ १८॥ 
` अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहुं शशिसर्यनेत्रम । 
पञ्यामि त्वां दीपहुताशवकत्र 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
हे परमेश्वर ! मैं आपको आदि, अन्त और मध्यसे 
(३ रहित तथा अनन्त सामर्थ्यसे युक्त और अनन्त 
` होरयोवाला तथा चन्द्र-सूर्यरूप नेत्रांवाळा और 
९७---- 
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१९४ श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रज्वलित अग्निप सुखवाला तथा अपने तेजसे इस 
जगतको तपायमान करता हुआ देखता छू ॥१९॥ 
द्याचापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
च्याप त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । 
इृष्टाद्वुत॑. रूपुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन ॥२०॥ 
और हे महात्मन्‌ | यह खर्ग और पृथ्वीके बीचका 
संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परि- 
पूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयङ्कर रूपको 7 
देखकर तीनों लोक अतिब्यथाको ग्राप्त हो रहे हैं। | 
अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति - ` 
केचिङ्गीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
खस्तीतयुक्त्वा महपिसिद्धसङ्घा; 
स्तुवान्त त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामिः।२१।' 
और हे गोबिन्द | वे सब देवताओकि समूह आफ्ने 
दी प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाय 
जोड़े हुए आपके नाम और गुणोंका उच्चारण | 
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अध्याय ११ १९७ 
८७५ हे तथा महषि और सिद्धोंके समुदाय “कल्याण 
? एसा कहकर, उत्त उत्त 
[ र भू प म स्तोत्राद्वारा आपकी . 
| रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
nrc 'विशवेऽश्चिनो मरुतथ्रोष्मपाश्च । 


| चन्त त्वां विसिताओब से ॥२२॥ 


, | और हे परमेश्वर ! जो एकादश रु और द्वादश 
| 1" आदित्य तथा आठ वसु और साध्यगण, बिश्वेदेव तथा 
, अश्विनीकुमार और मरुद्रण और पितरोंका समुदाय 
तथा गन्धव, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणोके समुदाय 
है, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं ॥२२॥ 
रुपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 
महाबाहो बहुबाहरुपादस । 
| / षहूदर . बदुदंष््राकरालं 
. इष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
और हे महावाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रो- 


` बळे तथा बहुत हाथ, जंधा और पेरोंवाले और बहुत 
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१९६ श्रीमद्भगवद्गीता 


उद्रोवाले तथा बहुल-सी विकराल जाड़ोंवाले 
महान्‌ रूपको देखकर सब लोक व्याकुल हो रहे 
हैं तथा मैं भी व्याकुळ हो रहा हूं ॥२३॥ 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रमू । 
दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
प्रति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
क्योंकि हे विष्णो | आकाशके साथ स्पर्श किये 
हुए देदीप्यमांन अनेक रूपोंसे युक्त तथा पलाये 
इए मुख ओर प्रकाशमान विशाळ नेत्रोंसे युक्त 
| आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाळा मैं 
| धीरज और शान्तिको नहीं प्रात होता हू || २४॥ 
दृष्टाकरालानि च ते मुखानि 
देको धव कालानलसन्निभानि । 
न जाने न लभे च शर्म | 
असीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ | 
और हे भगवन्‌ | आपके विकराल जाडोंबाळे | 
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ड अध्याय ११ १९७ 
अलयकालकी अग्निके समान प्रज्वळित मुखोंको 
देखकर, दिशाओंको नहीं जानता ह ओर 
इुलको भी नहीं प्राप्त होता हूं, इसल्यि हे देवेश | 
हे जगन्निवास | आप प्रसन्न होवे ॥ २५॥ 
अमी च त्वां शृतराष्ट्रसय पुत्राः 
सवे सहेवावनिपालसड्ठेः । 
भीष्मो द्रोणः cs sl 
_सह्दासदीयरपि योधयुख्येः ॥२६॥ 
और मै देखता हूं कि वे सब ही धृतराष्ट्रके पुत्र 
राजाओंके समुदायसहित आपमें प्रवेश करते हैं और 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्यं तथा वह कर्ण और हमारे 
पक्षकै भी प्रधान योधाओंके सहित सबके सब॥२६॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
ईक दष्टराकरालानि भयानकानि । 
दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चूणितेरत्तमाङ्गैः ॥२७॥ 
वेगयुक्त हुए आपके विकराळ जाड़ोंबाले भयानक 
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१९८ श्रीमद्भगवद्गीता 
मुखोमे प्रवेश करते हैं और कई एक चूण इए सिरों- 
सहित आपके दांतोंकेबीचमें लगे हुए दीखते हैं। । 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः | 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । | 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यमिविज्चलन्ति। २८ 
और हे विश्वमूर्ते | जैसे नदियोंके बहुतसे जलके 
प्रवाह, समुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात्‌ समुद्रम 
प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्योंके समुदाय 
भी आपके प्रज्वलित हुए मुखोंमे प्रवेश करते हैं ।२८। 
यथा प्रदीप्त ज्वलनं पतङ्गा 
५ विशन्ति नाशाय समृद्ववेगाः । . 
तथच नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापे वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥२९॥ 
अथवा जैसे पतंग मोहके वश होकर, नष्ट 
होनेके लिये, प्रज्वळिति अभिमें अति वेगसे. युक्त 
इए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने | 
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अष्याय ९९ १९९ 


EIR 
नाशके लिये आपके मुखोंमें अति वेगसे युक्त हुए 
प्रवेश करते हैं || २९ || 


भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
ओर आप उन संपूर्ण लोकोको प्रज्वलित मुखों- 
द्वारा ग्रसन करते हुए, सब ओरसे चाट रहे हैं, हे 
विष्णो | आपका उम्र प्रकाश संपूर्ण जगतको तेजके 
द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है || ३०॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 
हे भगवन्‌ | कृपा करके, मेरे प्रति कहिये, कि 
आप उग्ररूपवाले कौन हैं? हे देवोंमे श्रेष्ठ | आपको 
नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइये, आदिखरूप | 
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७ 000. ीमजगवदीता 134 श्रीमद्वगवद्वीता 
आपको मैं तत्त्से जानना चाहता हूं, क्योंकि 
आपकी प्रवृत्तिको मैं नहीं जानता ॥ ३१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कालोऽसि लोकक्षयकृत्मवृद्धो 
लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्त! । 
तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्व 
येऽवस्थिताःप्रत्यनीकेषु योधा;॥३२॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अजुन ! मैं लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा | 
हुआ महाकाळ हूं, इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके 
लिये प्रवृत्त हुआ हूं, इसलिये . जो प्रतिपक्षियोंकी 
सेनामें स्थित हुए योधाळोग हैं, वे सब तेरे बिना 
भी नहीं रहेंगे, अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेसे भी इन 
सबका नाश हो जायगा || ३२ || | 
तसात्त्मुत्तिष्ठ यशो लमस् 
जित्वा शत्रून्‌ युडक्ष्व राज्यं समृद्धस | 
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RR अध्याय ११ २०१ 
ON a 
` मयवते _ निहताः पूवमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
इससे तूं खड़ा हो और यशको प्राप्त कर तथा 
राबुओंको जीतकर धनधान्यसे संपन्न राज्यको भोग 
और यह सब शूरवीर पहिलेसे ही मेरेद्वारा मारे हुए हैं। 
है सव्यसाचिन्‌ | * तूं तो केवळ निमित्तमात्र ही हो जा। 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कण तथान्यानपि योधत्रीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 
तथा इन द्रोणाचार्यं और भीष्मपितामद्द तया 
जयद्रथ और कणे तथा और भी बहुतसे मेरेद्वारा 
मारे हुए शूरवीर योधाओंको तूं मार और भय 
मत कर, निःसन्देह तूं युद्धमें वैरियांको जीतेगा, 
इसलिये युद्ध कर ॥ ३४ ॥ 
क वायं हाथसे भी बाण चलानेका अभ्यास 
होनेसे अझुनका नाम “सव्यसाची? हुआ था । 
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२०२ श्रीमद्भगवङ्गीता 
संजय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
इसके उपरान्त संजय बोळा कि, हे राजन्‌ | 
केशव भगवानूके इस वचनको सुनकर, सुकुटधारी 
अजुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके 
फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके, भगवान्‌ | 
श्रीकृप्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोळा ॥ ३५ || 
. अर्जुन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या 
_ अगतहृष्यत्यनुरञ्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥३६॥ | 
कि, हे अन्तर्यामिन्‌ | यह योग्य ही है, कि जो | 
आपके नाम और ग्रमावके कीतेनसे जगत्‌ अति | 
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| _ अध्याय ११ २०३ 
हर्षित होता है और अनुरागको मी प्र > 3 ग्राप्त होता है 
तथा भयभीत हुए राक्षसळोग दिशाओंमें भागते हँ 
और सब सिद्धगणोंके समुदाय नमस्कार करते हैँ | 
कसाच्च ते न 

गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिक्ें । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 

त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 

हे महात्मन ! त्रझाके भी आदिकर्ता और सबसे | 

बड़े आपके लिये वे कैसे नमस्कार नहीं करें ? 
क्योंकि हे अनन्त | हे देवेशा ! हे जगन्निवास ! जो 
सत्‌, असत्‌ और उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ 
सचिदानन्दघन ब्रह्म है, वह आप ही हैं || ३७॥ १ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं- 

| स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 

त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।३८॥ 

और हे प्रमो | आप आदिदेव और सनातन पुरुष 
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२०४ श्रीमद्भगवद्गीता | 
तथा जाननेयोग्य और परमधाम हैं, हे अनन्तरूप ! 
आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है । 
वायुर्यमोऽग्निवेरुण; शशाङ्कः त 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः | 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
और हे हरे ! आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, 
चन्द्रमा तथा प्रजाके स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी | 
पिता हैं, आपके लिये हजारों बार नमस्कार,नमस्कार 
होवे, आपके लिये फिर भी बारंबार नमस्कार, 
नमस्कार होवे || ३९ || 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । | 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व 
सव समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ 
और हे अनन्त सामर्थ्यवाले | आपके ळिगे 
५० 
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अध्याय ११ २०५ 


आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार होवे, हे सामन्‌ | 
आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार होवे, क्योंकि 
अनन्त पराक्रमशाली आप सब संसारको व्याप्त 
किये हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं ॥ ४०॥ 
सखेति मत्वा ग्रसभ॑ यदुक्त 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति | 
अजानता महिमानं तवेदं 

मया प्रमादात्म्णयेन वापि ॥४१॥ 

हे परमेश्वर | सखा ऐसे मानकर, आपके इस 

प्रभावको न जानते हुए मेरेद्वारा प्रेमसे अथवा 
प्रमादसे भी, हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इस 
प्रकार जो कुछ हृठपूबेक कहा गया है ॥ ४१ ॥ 
यचावहासाथमसत्कृतोऽसि 

विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 


तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
और हे अच्युत | जो आप इंसीके लिये विहार, 
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२०६ श्रीमद्भगवङ्गीता 
शय्या, आसन और भोजनादिकोंमें, अकेले अथवा 
उन सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये है, 
वह सब अपराध अप्रमेयखरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य | 
प्रभाववाले आपसे मैं क्षमा कराता हुं ॥ ४२॥ | 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च शुरर्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
रोकत्रयेऽप्यप्रतिमग्रभाव ॥४३॥ | 
हे विवेश्‍वर ! आप इस चराचर जगतूके पिता ? 
और गुरुसे भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं, हे 
अतिशय प्रभाववाळे ! तीनों लोकोंमें आपके समान 
भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होने ! 
) तसात्मणम्य Sa कायं 
असाद त्वामहमीशमीड्यम्‌ | 
पितेव So सखेव सख्युः 
मयः प्रियायाहसि देव सोढुम्‌ ॥४४। 
इससे हे प्रभो | मैं शरीरको अच्छी प्रकार 
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अध्याय ११ २०७ 
चरणोंमें रखके और प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य 
आप ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूं, हे 
देव ! पिता जैसे पुत्रके और सखा जैसे सखाके और 
पति जैसे नीके; वैसे ही आप भी मेरे अपराधको 
सहन करनेके लिये योग्य हैं ॥.४४ ॥ 
अदृष्टपूर्व हृपितोऽसि द्रा . 

भयेन च प्रव्यथितँ मनो गे । 
तदेव मे दर्शय देव रूपं 
| प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
हे विश्वमूर्ते | मैं पहिले न देखे हुए आश्चर्यमय 
आपके इस रूपको देखकर हर्षित हो रहा हूं और 
मेरा मन भयसे अति व्याकुल भी हो रहा है, 
इसलिये हे देव | आप उस अपने चतुर्भुजरूपको 
ही मेरे लिये दिखाइये । हे देवेश | हे जगन्निवास ! 
` प्रसन्न होइये ॥ ४५ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहत | 
मिच्छामि त्वां द्रष्टमहं तथैवं । ` 
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२०८ श्रीमद्भगवद्वीता 
तेनैव रुपेण चतुईजेन 
सहखत्राही भव विश्वमूते ॥४६॥ 
Fs हे विष्णो ! मैं बैसे ही आपको मुकुट धारण 
किये हुए तथा गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना 
चाहता हूं, इसलिये हे विश्वरूप ! हे सहस्रबाहो !. 
आप उस ही चतुर्भुजरूपसे युक्त होइये | ४६ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
मया ग्रसन्नेन तवार्जुनेदं 
र परै दर्वितमात्मयोगात्‌। | 
र विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृश्पूवंस ॥४७॥ 
रस अ्रकार अजुनकी प्रार्थनाको सुनकर, श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अजुन | अनुग्रहपूर्वक मैंने अपनी 
प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, सबका ' 
के विराट्रूप तेरेको दिखाया है, 
सिवाय दूसरेसे पहिले नहीं देखा गया | 
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अध्याय १९ , २०९ 


न वेदयज्ञाध्ययनने दाने- 
ने च क्रियामिनं तपोमिरुग्रे; 
एवरुप; शक्य अह नुलोके 
रषं त्वदन्येन झुरुम्रवीर ॥४८॥ 
हे अजुन ! मलुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपवाळा 
मैं, न वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे तथा न दानसे और 
न क्रियाओंसे और न उम्र तपोंसे ही तेरे सिवाय 
दूसरेसे देखा जानेको शक्य हूं || 9८ ॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूढमावो 
दृष्टा रूपं घोरमीदद्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः ग्रीतमना$ पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ।४९॥ 
इस प्रकारके मेरे इस विकराल रूपको देखकर तेरे- 
को व्याकुलता न होवे और मूढ़भात्र भी न होवे ओर 
' भयरहित; प्री तियुक्त मनवाला तूं उस ही मेरे इस शङ्ख 
चक्र, गदा, पद्मसद्वित चतुर्भुजरूपको फिर देख । 
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८ संजय उवाच 
इत्यजुने वासुदेवस्तथोवत्वा 
खक रूपं दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सोम्यबपुर्महात्मा ॥५०॥ 
उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌ ! वासुदेव 
भगवानूने अजुनके प्रति इस प्रकार कहकर, फिर 
बैसे ही अपने चतुर्भुजरूपको दिखाया और फिर 
महात्मा कृष्णने सौम्यमूति होकर, इस भयभीत हुए 
अर्जुनको धीरज दिया ॥ ५० ॥ 
अर्जुन उवाच 
ष्ट्रे मानुपं रूपं तव सोम्यं जनार्दन । 
संवृत्तः सचेता; प्रकृति गत:॥५१॥ . 
उसके उपरान्त अजुन बोळा,हे जनार्दन ! आपके 


२१० श्रीमद्भगवद्गीता 





इस अति शान्त मनुष्यरूपको देखकर अब मैं झान्त- 
चित्त इआ अपने खभावको प्राप्त हो गया हूं ॥५१॥ 
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अध्याय ११ २१९ 


श्रीमगवानुवाच 
ुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकाब्लिण:॥५२॥ 
इस प्रकार अजुनके वचनको सुनकर, श्रीकृष्ण 
. भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन ! मेरा यह चतुर्मुजरूप देखने- 
को अति दुर्लभ है, कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि 
देवता भी सदा इस रूपके दर्शन करनेकी इच्छावाले है. 
नाइँ वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
एवंविधो द्रष्टं ष्टवानसि मां यथा ॥५२॥ 
अ न वेदसे, न तपसे, न दानसे 
और न यज्ञसे इस प्रकार चतु्मुजरूपबाळा मैं देखा 
जानेको शक्य हूँ कि जैसे मेरेको तुमने देखा है ।५३। 
ना यची ब १ 
[ दृष्ट च तत्वेन प्रवेष्टु च पर 
य हे श्रेष्ठ तपवाळे अजुन ! अनन्यमक्तिक 
«अनन्यमक्तिका भाव अगले द्रत शव अगळे छोकम विस्तार 


पूवेक कहा है । 
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२१२ श्रीमद्भगवद्गीता 
करके तो, इस प्रकार चतुभुंजरूपवाला मैं प्रत्यक्ष 
देखनेके लिये और तत्तसे जाननेके लिये तथा 
प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त ' 
होनेके लिये भी शक्य हूं || ५४ ॥ 
मत्कर्मकुन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवर्जितः । 
निरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 
हे अजुन ! जो पुरुष केवळ मेरे ही लिये, सब 
कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि ' 
संपूर्ण कर्तव्यकमोको करनेवाला है, और मेरे परायण 
है, अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और परमगति मानकर . 
मेरी ग्रासिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है 
अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण 
) मनन, ग और पठनपाठनका प्रेमसहित, 
१ निरन्तर अभ्यास करनेवाला है और 
आसक्तिरहित है अर्थात्‌ त्री, पुत्र और घनादि 
संपूर्ण सांसारिक पदायेमि स्नेहरदित है और संपूर्ण 
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अध्याय १२ २१२३ 
'मूतग्राणियाम बैरमावसे रहित है# ऐसा वह अनन्य 
भक्तिवाला पुरुष मेरेको ही प्राप्त होता है || ५५ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 

विद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे विश्वरूप- 
दर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः || ११ ॥ 
अथ द्वादद्यो5ध्याय* 
अजुन उवाच . 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥। 
इस प्रकार भगबानूके वचनोंको सुनकर, अजुन 
बोळा, हे मनमोहन ! जो अनन्यप्रेमी भक्तजन, इस 
पूर्वोक्त प्रकारसे, निरन्तर आपके भजन-्यानमे | 
लगे हुए, आप सगुणरूप परमेश्वरको, अति श्रेष्ठ 
भावसे उपासते हैं और जो अविनाशी,सखिदानन्दघन 
# स्त्र भगवदूबुद्धि हो जानेसे, उस पुरुषका 
अति अपराध करनेवालेमें भी वैरभाव नहीं होता है, 
फिर औरोमें तो कहना ही क्या दै। 
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२१४ श्रीमद्भगवद्गीता 


निराकारको ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकारे प्रकारके 
मक्तोमे अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? ॥ १ |. 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अजुन | मेरेमें मनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे भजन, ध्यानमें छगे हुए% जो भक्तजन, अतिशय 
श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त इए मुझ सगुणरूप परमेश्वरको 
भजते हैं, वे मेरेको योगियोंमें भी अति उत्तम योगी 
मान्य हैं अर्थात्‌ उनको मैं अति i मानता हूं ॥ २॥ 
ये त्वक्ष्रमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते। | 
च कूटस्थमचलं घ्रुवम्‌ ॥२॥ 
सनियम्येन्द्रियग्राम समबुद्धय; । 
_ैआपचुबन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥४॥ आप्लुवन्ति मामेव सवभूतहिते रताः ॥४॥ 
»अर्थात गीता अध्याय ११ छोक ५५ मेल्यि 
हुए प्रकारसे निरन्तर मेरेमे लगे हुए । 


les 
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अध्याय १२ २१५ 
और जो पुरुष इन्द्रियोके समुदायको अच्छी 
प्रकार वशमें करके, मन, बुद्धिसे परे, सर्वव्यापी 
| अकथनीयखरूप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य 
अचल, निराकार, अविनाशी, सचिदानन्दघन 
न्को निरन्तर एकीमावसे ध्यान करते हुए उपासते 
हैं, वे संपूर्ण भूतोंके हितमें रत हुए और सबमें 
समानमाववाळे योगी मेरेको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४॥ 
केशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
¦ अव्यक्ता हि गतिदु;खं देहवद्भिरवाप्यते ॥५॥ 
` किन्तु उन सचिदानन्दघन निराकार ब्रह्मम 
आसक्त हुए चित्तवाले पुरुपोके साधनमें कलेश अर्थात्‌ 
परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहामिमानियोसे अव्यक्त- 
बिषयक गति दुः पूर्व प्राप्त की जाती है, अर्थात्‌ 
जबतक इारीरमें अभिमान रहता है; तबतक शुद्ध- 
सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मम स्थिति होनी कठिन है 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा; । 
अनन्येसैच योगेन मां भ्यायन्त उपासते ॥६॥ 
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२१६ श्रीमद्वगवद्वीता 


NINA क पवी 


और जो मेरे परायण हुए भक्तजन, संपूर्ण 
कर्मोको मेरेमें अपण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वर- 
को ही तेल्धाराके सदृश, अनन्य ध्यानयोगसे 
निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हे || ६ ॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता सृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 

हे अर्जुन | उन मेरेमें चित्तको लगानेवाले 
प्रेमी भक्तांका में शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुदरसे 
उद्धार करनेवाला होता हूं || ७ ॥ 
मय्येव मन आधत्ख मथि बुद्धि निवेशय। 
निवासिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥ 

इसळिये हे अजुन ! तूं मेरेमें मनको लगा 
और मेरेमें ही बुद्धिको लगा, इसके उपरान्त तूं 
मेरेमें ही निवास करेगा अर्थात्‌ मेरेको ही प्राप्त 
होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ८॥ 
| कै इस कका विशेष भाव जाननेके लिये 
| गीता अध्याय ११ छोक ५५ देखना चाहिये | 
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अध्याय १२ २१७ 


' अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय।।९॥ 
और यदि तूं मनको मेरेमें अचल स्थापन करनेके 
लिये समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन ! अभ्यासरूप# 
योगके द्वारा मेरेको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर | ९॥ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव | 
मदर्थमपि कर्माणि. कुर्वन्सिद्विमवाप्स्यासि ॥ 
और यदि तूं ऊपर कहे इए अभ्यासमें भी 
) असमर्थ है, तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही 
परायणा हो, इस प्रकार मेरे अर्थ कमॉको करता , 
हुआ मेरी प्रासिरूप सिद्विको ही प्राप्त होगा || १०॥ | 


# भगवानूके नाम और गुणांका श्रवण, 
कीर्तन, मनन तथा श्वासके द्वारा जप और भगवत- 
ग्राप्तिविषयक शाख्रोंका पठन-पाठन इत्यादिक 
चेशएँ मगवत-प्राप्तिके लिये बारंबार करनेका 
नाम “अभ्यास” है । - 

नै खार्थको त्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम 
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२१८ . श्रीमद्भगवद्गीता 


अथेतदप्यशक्तोऽसि कतुं मद्योगमाश्रितः 
सवेकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवाच्‌॥११॥ 
और यदि इसको भी करनेके लिये असमथ है, 
तो जीते हुए मनवाला और मेरी प्रातिरूप योगके . 
शरण हुआ सब कमोंके फलका मेरे लिये त्याग# कर 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्गचानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कमंफरुत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 
क्योंकि मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे : 
परोक्षज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्षज्ञानसे मुझ परमेश्वरके 
आश्रय और परम गति समझकर, निष्काम प्रेमभावसे 
सती-शिरोमणि, पतिव्रता ब्लीकी भांति मन, वाणी. 
और शरीरद्वारा परमेश्वरके ही ल्यि यज्ञ, दान और 
तपादि. संपूर्ण कर्तव्यकमॉके करनेका नाम. 
“भगवत्‌-अर्थ कमे करनेके परायण होना” है। 
। * गीता अध्याय ९ छोक २७ में इसका 
| विस्तार देखना चाहिये | 
1 छननेसे और शात्षपठन करनेसे परमेश्वरके 
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५-३ | 





अध्याय १२ २१९ | 
|. खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यानसे भी, सब 


कर्मोके फलका मेरे लिये त्याग करना# श्रेष्ठ है और 
त्यागसे तत्काळ ही परम शान्ति होती है॥ १२॥ 
द्वेष्टा स्ेभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
चिमसा निरहंकारःसमदःखसुखःक्षमी॥१३॥ 

इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष, 
भूतोंमें द्वेषभावसे रहित एवं खार्थरहित सबका प्रेमी 
और हेतुरहित दयाळु है तथा ममतासे रहित एवं 
अहंकारसे रहित, सुख-दुःखोंकी ग्रापतिमें सम और 
क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी 
अभय देनेवाला है । १३ ॥ 


खरूपका जो अनुमान ज्ञान होता है उसीका नाम. 
(प्रोक्षज्ञान” है । 


% केवळ भगवत्‌-अर्थ कर्म करनेवाले पुरुषका 


| भगबतमे प्रेम और श्रद्धा तथा भगवतूका चिन्तन भी 


बना रहता है इसलिये ध्यानसे “कर्मफलका त्याग? 
रेष्ठ कहा है । 


Sa 
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२२० श्रीमद्भगवद्गीता 


संतुष्टः सततं योगी यतात्मा इढनिश्चयः । 
| मय्यपिंतमनोबुद्धियों मद्भक्तः स से प्रियः ॥ 
तथा जो ध्यानयोगमें युक्त हुआ, निरन्तर लाभ- 
| हानिमें संतुष्ट है तथा मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको 
| बशमें किये हुए, मेरेमें दृढ निश्चयवाला है, वह मेरेमें 
अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाल मेरा भक्त मेरेको प्रिय है 
यसान्नोहिजते लोको लोकान्नोडिजते च य! | 
हृपोसर्पमयोद्रेगैपुक्तो यः स च मे प्रिय! ॥१५॥ 
तथा जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं 
होता है और जो खयं भी किसी जीवसे उद्देगको 
प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष-अमर्ष%, भय और 
उद्वेगादिकोंपे रहित है, वह भक्त मेरेको प्रिय है। १५। 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
र्वारम्मपरित्यागी यो मद्धक्त; स मे प्रियः ॥ 
और जो पुरुष आकाङ्कासे रहित तथा बाहर 


# दूसरेकी उन्नतिको देखकर, संताप होनेका 
नाम (“अमर्षः है .] 
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अध्याय १९ २२१ 


भीतरसे शुद्ध और चतुर है अर्थात्‌ जिस कामके 
लिये आया था उसको पूरा कर चुका है एवं 
पक्षपातसे रहित और ढुःखोसे छूट हुआ है, वह सर्व 
आरम्भोका त्यांगी अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीरद्वारा 
प्रारधसे होनेवाले संपूर्ण खाभाविक करमेंमें कर्तापनके 
अभिमानका त्यागी, मेरा भक्त मेरेको प्रिय है ॥१६॥ 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्घति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः 
और जो न कमी हर्षित होता है, न द्वेष करता 
है, न शोच करता है, न कामना करता है तथा जो 
शुभ और अश्म संपूर्ण कमॉके फलका त्यागी है, 
वह भक्तियुक्त पुरुष मेरेको प्रिय है | १७ ॥ 
समः शत्रो च सित्रे च तथा मानापमानयो$ । 
शीतोष्णसुखदु खेषु समःसङ्गविवजितः। १८॥। 
और जो पुरुष शात्रु-मित्रमे और मान-अपमानमें 


| / ॐ गीता अध्याय १३ छोक ७ की ठिपणीमे 
इसका विस्तार देखना चाहिये । 








$0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 


२२२ श्रीमङ्भगवङ्गीता 


HA म का SPE TT YR i rr 4३ 


| CMS 40420 20421: 000 20252... 
| सम है तथा सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखादिक इन्द्रम 
| सम है और सब संसारमै आसक्तिसे रहित है ॥ १८॥ 
' तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ | 
अनिकेतः ख्िरमतिरभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 
तथा जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाळा 
और मननशील है, अर्थात्‌ ईश्वरके खरूपका 
निरन्तर मनन करनेवाला है एवं जिस किस प्रकारसे 
भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और 
रहनेके स्थानमें ममतासे रहित है, वह स्थिर 
बुद्धिवाळा, भक्तिमान्‌ पुरुष मेरेको प्रिय है ॥ १९॥ 
ये तु धम्यासृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे ग्रियाः॥ 
और जो मेरे परायण हुए अर्थात्‌ मेरेको परम 
आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप और | 
सबसे परे, परम पूज्य समझकर, बिशुद्ध प्रेमसे मेरी 
le 


*वेद,शात्र,महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वरके 
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व. अध्याय १३ २२३ 
पाहि की 


ऊपर कहद इए धर्ममय अमृतको निष्कामभावसे 
सेवन करते हैं वे भक्त मेरेको अतिशय प्रिय हैँ|॥२०॥ - 
३० तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रहम- 
वियायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे भक्ति: 
योगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
अथ त्रयोदञ्ोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इद शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति त॑ ग्राहः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।। १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे 
अजुन | यह शरीर क्षेत्र है, ऐसे कहा जाता है और 
इसको जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके 
वचनोंमे प्रत्यक्षके सदरा विश्वासका नाम “श्रद्धा; है 
#जैसे खेतमें बोये इए बीजोंका उनके अनुरूप 
फल समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोये 
इए कर्मोके संस्काररूप बीजोंका फळ समयपर 
प्रकट होता है, इसलिये इसका नाम “क्षेत्र” 
ऐसा कहा है । | 
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२२३ श्रीमद्भगवद्गीता 


I Sr te I SS A आशकत, 


तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हैं ॥ १ ॥ 
षेतरज्ञं चापि मां विद्धि स्वक्षेत्रेषु भारत । 
षेत्क्षे्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम || २॥ 

और हे अर्जुन | तूं सब क्षेत्रांमे क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ 
जीवात्मा भी मेरेको ही जान% और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका 
अर्थात्‌ विकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो 
तत्ते जानना है| वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है ।२। 
तसकषेत्रं यच्च याइक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ | 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥३॥ 

इसळिये, बह क्षेत्र जो है.और जैसा है तथा 
जिन बिकारोंवाळा है और जिस कारणसे जो हुआ 
है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रमाववाळा 
है वह सब संक्षेपसे मेरेसे सुन || ३ ॥ 


+ गीता अध्याय १५ छोक ७ और उसकी 
टिप्पणी देखनी चाहिये । 


† गीता अध्याय १३ छोक २३ और 
उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 


| 
। 
। 
| 
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अध्याय १३ २२५ 
ऋषिभिषेहुधा गीतं छन्दोमिर्विविधैः पृथक्‌ | 
बरह्मसत्रपदेरूचेव हेतुमद्भिविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 

यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व, ऋषियों द्वारा बहुत 
` प्रकारसे कहा गया है अर्थात्‌ समझाया गया है और 
नाना प्रकारके वेदमन्त्रांसे त्रिभागपूर्वक कहा गया 
है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किये हुए युक्तियुक्त 
ब्रह्मसूत्रके पदोंद्रारा भी बैसे ही कहा गया है ॥४॥ 
| महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ५॥ 
और हे अर्जुन ! वही मैं तेरे लिये कहता हूं कि पांच 
महाभूत अर्थात्‌ आकारा, बायु, अग्निश जल और | 
' पृथ्वीका सूक्ष्ममाव, अहंकार, बुद्धि और मूलप्रकृति 
अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया भी तथा दश इन्द्रियां अथोत्‌ 
॥ श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण एवं वाक हस्त; 
| [१ उपस्थ और गुदा, एक मन और पांच इन्द्रियोंके 
` विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ॥५॥ 
` इचछा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना घृतिः । 


र ८2-++ 
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२२६ श्रीमद्भगत्रङ्गीता 


| एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारशुदाहृतम्‌ ॥६॥ 
। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और स्थूल देहका 
पिण्ड एवं चेतनता और धृति| इस प्रकार यह 
क्षेत्र विकारांके सहित संक्षेपसे कहा गया ॥६॥ | 
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजवम्‌ | 
आचार्योपासनं शोच स्थेयमात्मवि निग्रहः॥।७॥ 
और हे अजुन ! श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव, 
द्म्भाचरणका अमाव, प्राणीमात्रको किसी प्रकार 
भी न सताना और क्षमाभात्र तथा मन, वाणीकी 
सरलता, श्रद्धा-मक्तिसहित गुरुकी सेवा, वाहर- 
* शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी | 
चेतनशक्ति | 
1 गीता अध्याय १८ कोक ३४ से ३५ तक | 
देखना चाहिये । | 
| पांचवे छोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका | 
' सर्प समझना चाहिये और इस छोकमें कहे इए | 
इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये | | 
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| अध्याय १३ २२७ 
भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता, मन और 
` इन्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह ॥ ७ ॥ 








क्‍ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 


तथा इस लोक और परलोकके संपूर्ण भोगोंमें 
आसक्तिका अभाव और अहंकारका भी अमाव एवं 
जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुः ख-दोषोंका 
बारम्बार विचार करना ॥ ८ || 
असक्तिरनमिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ 
तथा पुत्र, खी, घर और धनादिमें आसक्तिका 
# सत्यतापूत्रेक शुद्ध व्यत्रहारसे द्रव्यकी और 
उसके अन्नसे आहारकी तथा यथायोग्य बतावसे 


` जन्मसृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥८॥ 
ह और जळममृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको 








| बाहरकी शुद्धि कहते हैं. तथा राग, रेष और 
| कपट आदि विकारोंका नाश होकर, अन्त:करणका 
` स्वछ हो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती है । 
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२२८ श्रीमद्धगत्रहीता 
अभाव और ममताका न होना तथा प्रिय-अप्नियकी 
प्राप्तिमं सदा ही चित्तका सम रहना अर्थात्‌ मनके 
अनुकूल तथा प्रतिकूलके प्राप्त होनेपर, हृष- 
शोकादि विकारोंका न होना ॥ ९ ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ।। १० ॥ 
और मुझ परमेश्वरमें एकीमावसे स्थितिरूप 
ध्यानयोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति# तथा 
एकान्त और शुद्ध देशमै रहनेका स्वभाव और - 
विषयासक्त मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना | 
अध्यात्मन्ञाननित्यत्ं तच्ज्ञानार्थदशेनम्‌ | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा।११। 
% केवळ एक सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही 
अपना स्वामी मानते हुए, स्वार्थ और अभिमानका 
त्याग करके, श्रद्धा और भावके सहित, परमम्रेमसे 
भगवानका निरन्तर चिन्तन करना 'अब्यभिचारिणी! 
| भक्ति है | 


र| 


| 
| 
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अध्याय १३ २२९ 
तथा अध्यात्नज्ञानमें# नित्य स्थिति और 
तत्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सर्वत्र देखना, यह 
; सब तो ज्ञान| है और जो इससे विपरीत है, वह 
अज्ञान है ऐसे कहा है || ११ ॥ 
जेयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामतमस्जुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
और हे अर्जुन ! जो जाननेके योग्य है तथा 
जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, 
उसको अच्छी प्रंकार कहूंगा, वह आदिरहित, परम 
# जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्म- 
बस्तु जानी जाय उस ज्ञानका नाम“'अध्यास्मज्ञान?'है। 
 † इस अध्यायके कोक ७ से लेकर यहांतक 
' जो साधन कहे हैं वे सब तच्तज्ञानकी प्राप्तिमे हेतु 
| होनेसे “ज्ञान? नामसे कहे गये हैं | 
| ऊपर कहे इए ज्ञानके साधनांसे विपरीत जो 
मान, दम्भ, हिंसा आदि हैं वे अज्ञानकी बृद्धिमे 
ह होनेसे “अज्ञान” नामसे कहे गये हैं | 
| 
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२३० श्रीमद्भगवद्गीता 
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| 

| 

| न असत्‌ ही कहा जाता है ॥ १२ ॥ | 

| सर्वतःपाणिपादं तत्सवेतोऽक्षिशिरोश्चुम्‌ । 
सर्वेत!श्रृतिमछ्लोके सबमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 
| परन्तु बह सब ओरसे हाथ-पैरवाछा एवं सब ओरसे 
| नेत्र, सिर और सुखवाला तथा सब ओ रासे श्रोत्रवाला है, 
| क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है# 
| सर्वेन्ट्रियगुणाभासं  सर्वेन््रियनिवजितम्‌। 
| असक्त सवेभूच्चेव निगुणं गुणभोक्त च॥१४॥ 
| और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला 
है, परन्तु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है तथा 
आसक्तिरहित और गुणोंसे अतीत हुआ भी अपनी 
योगमायासे सबको धारण-पोषण करनेवाळा और 
गुणोंको भोगनेवाला है || १४ ॥ 

* आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और 

पृथ्वीका कारणरूप होनेसे उनको व्याप्त करके स्थित 
है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारणरूप होनेसे 
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51 अध्याय १३ २३१ 


बरक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
| तथा वह परमात्मा चराचर सत्र भूतोंके बाहर- 
भीतर परिपूर्ण है और चर-अचररूप भी बही है 
और वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय हवैः# तथा अति 
समीपमें[ और दूरमें[ भी स्थित बही है || १७ ॥ 
` अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
) भूतभव्‌ं च तज्लेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च।१६॥ 
संपूणे चराचर जगतको व्याप्त करके स्थित है । 
# जैसे सूर्पकी किरणोंमें स्थित हुआ जळ, 
' सूक्ष्म होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं 
आता है, वैसे ही सत्रेव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म 
' होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है । 
| 1 वह परमात्मा सत्र परिपूणे और सत्रेका 
` आत्मा होनेसे अत्यन्त समीप है । 
पृश्रद्वारहित) अज्ञानी पुर्षोंके लिये न 
जाननेके कारण बहुत दूर है । 
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२३२ श्रीमद्भगवद्गीता 


और वह विभागरहिंत, एकरूपसे आकाशके 


सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतो पृथक्‌ 
पृथकके सद्दश स्थित प्रतीत होता है# तथा वह. 
जानने योग्य परमात्मा विष्णुख्पसे भूतोंको धारण- 
पोषण करनेवाला और रुद्ररूपसे संहार करनेत्राळा 
तथा ब्रह्मारूपसे सबका उत्पन्न करनेवाला है ॥१६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परुच्यते । 
ज्ञानं जञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
और वह ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति खं 
मायासे अति परे कहा जाता है तथा वह परमात्र- 
बोधस्वरूप और जाननेके योग्य है एवं तत्त्वज्ञानसे 
प्राप्त होनेवाला और सबके हृदयमें स्थित है॥१७॥ 


# जैसे महाकारा विभागरहित स्थित हुआ भी 


घड़ोंमें पृथक-प्रथकके सद्दश प्रतीत होता है, वैसे 

ही परमात्मा सब भूतोंमें एकरूपसे स्थित हुआ 

भी पृथक्‌-प॒थक्‌की भांति प्रतीत होता है | , 
[गीताअ० १५'छोक १२ में देखना चाहिये । 


ही अध्याय १३ २३३ 
क| इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
ह| मङ्कक्त एतद्विज्ञाय मद्वावायोपपद्यते ॥१८॥ 
ह्‌ हे अर्जुन ! इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान 
[-| और जानने योग्य परमात्मा खरूप_[ संक्षेपसे 
श | कहा गया, इसको तत्त्वसे जानकर मेरा भक्त मेरे 
॥ | खरूपको प्राप्त होता है ॥ १८॥ 

| | प्रकृतिं पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 
॥ | विकाराश्च गुणांश्चव विद्धि प्रकृतिसंमवान्‌। १९। 
वं ओर हे अर्जुन ! प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी 
- | मेण माया और जीवात्मा अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ, इन दोर्नोको 

से | ही तूं अनादि जान और रागद्वेषांदि विकारोंको | 


/ कै“ छोक७-६मे विकारसहित क्षेत्रका खरूप कहाहै। 
| छोक ७ से ११ तकज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका 
| साधन कहा है । 

| छोक १२से १७ तक ज्ञेयका खरूप कहा है। 
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२३४ श्रीमद्भगवर्द्गीता 
कार्यकरणकतंत्वे हेतुः ग्रकृतिरुच्यते। | ` 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ।२०।  . 
क्योंकि कार्य और करणके| उत्पन्न करनेमें | । 
हेतु प्रकृति कही जाती हे और जीवात्मा सुख-दुः खोके 
भोक्तापनमें अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता है। |; 
पुरुष; प्रकृतिस्थो हि अङ्क प्रकृतिजान्गुणान्‌। | ३ 
कारण शुणसङ्गाऽस्य सदसद्यानजन्मसु । २१ दे 
परन्तु प्रकृतिमें][. स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थाको भोगता है 
ओर इन युणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी- | 
* आकाश, वायु, अग्नि, जळ और प्रथिवी तथा | 





शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध-इनका नाम कार्य है। 
| बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, 
रसना, नेत्र और प्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस | 
आर शुदा--इन १३ का नाम करण है। | 
प्रकृति शब्दका अर्थ गी ०अ ०७ छोक ? ४ में कहीं | 
हुई भगवानकी त्रिगुणमयी माया समझना चाहिये। | 
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अध्याय १३ २३५ 
बुरी योनियोमें जन्म लेनेमें कारण हे ॥२१॥ र 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
. परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽसिन्पुरुषः प्रः।। 
बास्तवमे तो यह पुरुष इस देहमें स्थित हुआ 

भी पर अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायासे सर्वथा अतीत ही 
है, केवल साक्षी होनेसे उपद्रश और यथार्थ सम्मति 
देनेवाला होनेसे अनुमन्ता एवं सबको धारण 
करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता तथा 
््मादिकोंका भी खामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध 
सञ्चिदानन्द्घन होनेसे परमात्मा ऐसा कहा गया है | 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च शुणेः सह। 
स्था वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ 
इस प्रकार पुरुषको और गुणांके सहित प्रकृतिको 

# सत्त्वगगुणके सङ्गसे देवयोनिमे एवं रजोगुणके 

सङ्गसे मनुष्ययोनिमें और तमोगुणके सङ्गसे पशु, 

पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म होता है । 
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२३६ श्रीमद्भगवद्गीता 

जो मनुष्य तत्रसे जानता है# वह सब प्रकारे 
बर्तता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है अर्थात 
पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता है || २३ | 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना 
अन्ये सांख्येन योगेन कमयोगेन चापरे ॥२४। 
हे अजुन ! उस परम पुरुष परमात्माको 
कितने ही मनुष्य तो शुद्ध इई सूक्ष्मबुद्धिसे, भ्यानके 
दारा | हृदयमें देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान- 


कै दृश्यमात्र संपूर्ण जगत्‌, मायाका कार्य होते 

क्षणभङ्गुर, नाशवान्‌, जड़ और अनित्य है तथा 

जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी 

) एवं शुद्ध, बोधखरूप, सचिदानन्दघन परमात्माका 
ही सनातन अंश है, इस प्रकार समझकर संपूर्ण 

मायिक पदार्थोके सङ्गका सर्वथा त्याग करके परम | 

पुरुष परमात्मामें ही एकीभावसे नित्यं खित | 

रहनेका नाम उनको “तत्त्वसे जानना” है । | 

| जिसका वर्णन गीता अ० ६ में छोक ११से | 
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अध्याय १३ २३७ 


योगके# द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही 


निष्काम कर्मयोगके द्वारा देखते है | २४ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्द बुद्विवाले 
पुरुष हैं वे खयं इस प्रकार न जानते हुए, दूसरोसे 
अर्थात्‌ तत्त्वके जाननेवाळे पुरुषोंसे सुनकर ही 
उपासना करते हैं, अर्थात्‌ उन पुरुषोंके कहनेके 


अनुसार ही श्रद्धासहित तत्पर हुए साधन करते हैं 


और वे सुननेके परायण हुए पुरुष भी मृत्युरूप 
संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हें ॥ २५ ॥ 
यावत्संजायते किंचित्सस्वं स्थावरजड्भमम्‌ । 
३२ तक विस्तारपूर्वक किया है । 
# जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में छोक ११ से 
३० तक विस्तारपूवेक किया है | 
ग जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में छोक ४० से 
अध्यायसमाप्तिपयेन्त विस्तारपूर्वेक किया है । 
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२३८ श्रीमद्भगवद्गीता 


० आस momen om momma फसल या 


हे अर्जुन ! यात्रन्मात्र जो कुछ भी स्थावर, 
जङ्गम वस्तु उत्पन्न होती है, उस संपूर्णको तू 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न हुई जान, 
अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके परस्परके संबन्धसे ही 
संपूर्ण जगतूकी स्थिति है, वास्तत्रमें तो संपूर्ण जगत्‌ 
नाशवान्‌ और क्षणभह्ढुर होनेसे अनित्य है ॥२६॥ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्खपिनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति ॥ 
इस प्रकार जानकर, जो पुरुष नष्ट होते हुए | 

सब चराचर भूतोंमें नाशरहित परमेश्वरको, सम- 
भावसे स्थित देखता है, वही देखता है || २७॥ 
सम पश्यन्हि सत्र समवस्यितमीश्वरम्‌ । | 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ | 
क्योंकि वह पुरुष सबमें समभावसे स्थित हुए | 
परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको | 
नष्ट नह करता है, अर्थात्‌ शरीरका नाझ होनेसे | 
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अध्याय १३ २३९ 
अपने आत्माका नाश नहीं मानता है , इससे वह 
परमगतिको प्राप्त होता है || २८ ॥ 
प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 

/ यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ।२९। 
और जो पुरुष संपूर्ण कर्मोको सब प्रकारसे 
प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है अर्थात्‌ इस बातको 
तत्तसे समझ लेता है कि, प्रकृतिसे उत्पन्न हुए संपूर्ण 
गुण ही गुणोंमें बतते हैं तथा आत्माको अकर्ता 
देखता है, वही देखता है || २९ ॥ 
यदा भूतएृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ।।३०॥ 
और यह पुरुष जिस कालमें भूर्तोके न्यारे- 
` न्यारे भावको एक परमात्माके संकल्पके आधार 
स्थित देखता है तथा उस परमात्माके संकल्पसे ही. 
` संपूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उस काळम 
 सञ्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 
` अनादित्वाजिगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
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२४० श्रीमद्भगत्रद्गी ता 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते॥ 
हे अजुन! अनादि होनेसे और गुणातीत होनेसे 
यह अविनाशी परमात्मा, शरीरमें स्थित हुआ भी 
वास्तवमें न करता है और न लिपायमान होता है | 
यथा सगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | 
सवत्रावस्यितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते।।३२॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश 
सूक्ष्म होनेके कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे 
ही सवत्र देहमें स्थित हुआ भी आत्मा, गुणातीत | 
होनेके कारण देहके गुणोंसे लिपायमान नहीं । 
होता है || ३२ ॥ 
क ¦ कृत्स्नं लोकमिमं रावि! | 
त्रं क्षेत्री तथा कृत्सं प्रकाशयति मारत॥३३॥ 
हे अजुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण 
्रझाण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही 
आत्मा संपूण क्षेत्रको प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ | 


नित्य बोधखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे संपूर्ण | 
जड़वर्ग प्रकाशित होता है ॥ ३३ ॥ । 





ot 


अध्याय १४ २४१ _ 
वेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा | 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा 
बिकारसहित प्रकृतिसे छूटनेके उपायको, जो पुरुष 
ज्ञाननेत्राद्वारा तत्तसे जानते हैं, वे महात्माजन 
परत्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं || ३४ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभाग- 
योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः || १३ || 
अथ चतुदशोऽभ्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा युनयः सर्व परां सिद्धिमितो गताः।। 
» क्षेत्रको जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान्‌ 
तथा - क्षेत्रज्नको नित्य, चेतन, अविकारी और 
अविनाशी जानना ही “उनके भेदको जानना” है । 
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२४२ श्रीमद्भगवद्गीता 


A आता. 
>= os बीमा. 


उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अजुन ! 
्ञानोंमें भी अति उत्तम परमन्ञानको,में फिर भी तेरे 
लिये कहंगा, कि जिसको जानकर सब मुनिजन, इस 
संसारसे मुक्त होकर, परमसिद्विको प्राप्त हो गये हैं | 
इद ज्ञानमुपाश्रत्य मम सांधस्यमागता। । 
सगेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथान्त च॥२॥ 
हे अजुन ! इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ 
धारण करके, मेरे खरूपको प्राप्त इए पुरुष सृष्टिके 
आदिम पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलयकालमे 
भी व्याकुळ नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दध्मे 
मुझ वासुदेवसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं॥ २ | 
मम योनिम तसिन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
सभन) सवभूतानां ततां भवात भारत ॥ ३।। 
हे अर्जुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ 
त्रिगुणमयी माया, संपूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ 
गभाधानका स्थान है और मैं उस योनिमें चेतनरूप 
| बीजको स्थापन करता हूं, उस जड़ चेतनके 
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0. 22. 0000 
संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
सर्वयोनिपु कोन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजप्रदः पिता ॥४॥ 
तथा हे अजुन ! नाना प्रकारकी सत्र योनियोमें 
जितनी मूर्तियां अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब- 
की त्रिगुणमयी माया तो गर्मको धारण करनेवाली 
माता है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूं | 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा! प्रकृतिसंभवाः । 
नितरश्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ।॥।५॥ 
तथा हे अजुन ! सत्वगुण, रजोगुण और 
तमोगुण ऐसे यह प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण, 
इस अविनाशी जीवात्माको शरीरमें बांधते हैं ॥ ५॥ 
तत्र सत्य निमलत्वाठाकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बघाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥६॥ 
हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोमें प्रकाश करने- 
बाला, निर्विकार सगुण तो निमेळ होनेके 
कारण सुखकी आसक्तिसे और ज्ञानकी आसक्तिसे 
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| २४४ श्रीमद्वगवद्वीता 
| अर्थात्‌ ज्ञानके अभिमानसे बांधता है ॥ ६॥ 
। रजोरागात्मकं विद्ध तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌। 
। तन्निबध्नाति कौन्तेय कमंसङ्गेन देहिनम्‌॥७॥ 
| तथा हे अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना 
और आसक्तिसे उत्पन्न हुआ जान, वह इस जीवात्मा- 
को कमॉकी और उनके फलकी आसक्तिसे बांधता है | 
तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सर्वेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्रिब्चाति भारत ॥८॥ 
और हे अर्जुन ! सर्वदेहामिमानियोंके मोहनेवाले 
तमोयुणको अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जान, वह इस 
जीवात्माको प्रमाद, आलस्य [ओर निद्राके द्वारा 
बांधता है | ८ ॥ 
सच्चं सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 
* इन्द्रियां और अन्तःकरणकी व्यर्थ चेष्टाओंका 
नाम “प्रमाद?” हे | 


|; 1 कत्तेव्यकर्में अप्रवृत्तिरूप निरुद्यमताका नाम 
। आलस्य” है | 
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अध्याय १४ २४५ 
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ज्ञानको आच्छादन करके अर्थात्‌ ढकके, प्रमादमें 
भी लगाता है ॥९॥ 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्तं भवति भारत | 
रजः सच्चं तमरचव तमः सत्तं रजस्तथा ।१०। 
और हे अर्जुन ! रजोगुण और तमोरुणको दबाकर 
सत्त्वगुण होता है अर्थात्‌ बढ़ता है तथा रजोगुण 
और सत्तगुणको दबाकर तमोगुण बढ़ता है, | 
वैसे ही तमोगुण और सत्तगुणको दबाकर 
रजोगुण बढ़ता है ॥ १०॥ 
सवेद्वारेषु देहेऽसिन्म्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याह्विवृ्ध सत्तमित्युत।११। 
इसलिये जिस कालमें इस देहमे तथा अन्तः- 
करण और इन्द्रियॉमें चेतनता और बोधशक्ति 
उत्पन्न होती है, उस काळमें ऐसा जानना चाहिये 
कि सत््तगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 
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रजस्येतानि जायन्ते विदवद्धे भरतर्षभ । १२। 
और हे अजुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोम और 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकारके 
कर्मोका स्वाथेबुद्धिसे आरम्भ एवं अशान्ति अर्थात्‌ 
मनकी चश्चछता और विषयभोगोंकी लालसा, यह 
सव उत्पन्न हीते हैं || १२ ॥ 9 
अभ्रकाशो$प्रवृत्तिश्र प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।१३। 
तथा हे अर्जुन | तमोगुणके बढ़नेपर अन्त:- 
करण और इन्द्रियोमें अप्रकाश एवं कतैत्यकर्मोमे 
अग्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात्‌ व्यर्थ चेश और 
निद्रादि अन्त:करणकी मोहिनी बृत्तियां यह सब 
ही उत्पन्न होते हें ॥ १३ || 
यदा ससे रतु प्रल्यं याति देहभृत्‌ । 
' तदोत्तमषिदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ।१४। 
| और हे अर्जुन | जब यह जीवात्मा सत्त्गुणकी | 
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बृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कम 


करनेवाळांके मलर॒हित अर्थात्‌ दिव्य स्त्र्गादि 
लोकांको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा क्मसङ्गिु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ।१५। 
और रजोगुणके बढ़नेपर अर्थात्‌ जिस कालमें 
रजोगुण बढ़ता है उस कालमें मृत्युको प्राप्त 
होकर, कमाँकी आसक्तिबाले मनुष्योमें उत्पन्न होता 
हे तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ पुरुष कीट, 
पशु आदि मूढ योनियोमें उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विक निमेरं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमन्ञानं तमसः फलम्‌ ।१६। 
क्योंकि सात्त्विक कमका तो सात्त्विक अथात्‌ 
सुख, ज्ञान और बैराग्यादि निमेळ फळ कहा है. 
और राजस कमका फल दुःख एबं तामस कमका 
फल अज्ञान कहा है॥ १६॥ 
सस्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | 
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¦  प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।१७। 
। तथा सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन होता है और 
। रजोगुणसे निःसन्देह लोभ उत्पन्न होता है तथा 
| तमोगुणसे प्रमाद्‌* और मोह] उत्पन होते हैं 
और अज्ञान भी होता है ॥ १७ ॥ 
ऊध्वं गच्छाच्त सच्वस्था मभ्यातष्ठान्त राजसा!| 
जघन्यगुणवृत्तिखा अघो गच्छन्ति तामसा! ॥ 
इसल्यि, सत्त्वगुणमें स्थित हुए पुरुष, स्वर्गादि 
उच्च लोकोंको जाते हैं और रजोगुणमें स्थित राजस 
पुरुष, मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यछोकमें ही रहते हैं एवं 
तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमे 
स्थित हुए तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ 
काट) पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैँ॥ १ ८॥ 
नान्यं गुणेभ्य; कोरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
शुणभ्यश्च पर वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
॥ और हे अर्जुन | जिस कालमें द्र्टा अथात्‌ 
| %|इसी अध्यायके छोक १३ में देखना चाहिये । 


| 
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तीनों गुणोंके सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं 
देखता है अर्थात्‌ गुण ही गुणोंमें वर्तते है% ऐसा 
देखता है और तीनों गुणोंसे अति परे सचिदानन्दघन- 
स्वरूप मुझ परमात्माको तत्तसे जानता है, उस 
कालमें वह पुरुष, मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है ॥ १९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःखेविुक्तोऽस्ृतमश्लुते ॥२०॥ 

तथा यह पुरुष, इन स्थूळ शरीरकी उतपत्तिके 
कारणरूप, तीनों गुर्णोको उल्लङ्घन करके जन्म, | 
मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकारके दुःखोसे सुक्त 
हुआ, परमानन्दको प्राप्त होता है ॥२०॥ 

# त्रिुणमयी मायासे उत्पन्न हुए अन्तःकरणके 
सहित इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयों विचरना 
ही “गुणोंका गुणोंमें बतेना” है । 

† बुद्धि, अहंकार और मन तथा पांच जञानेन्तरिया, 
पांच कर्मेन्द्रियां, पांच भूत, पांच इन्द्रियोंके विषय, 
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केलिङखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांख्रीन्गुणानतिवतंते॥२१॥ 
इस प्रकार भगवानके रहस्ययुक्त बचनोंको 
सुनकर अजुंनने पूछा कि, हे पुरुषोत्तम ! इन तीनों 
गुणांसे अतीत हुआ पुरुष किन-किन ळक्षणोंसे 
युक्त होता है ? और किस प्रकारके आचरणोंबाला 
होता है ? तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे 
इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ? || २१ ॥ 
अ श्रीमगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
स्रबृत्तानि न निवृत्तानि काह्ठति ॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
इस प्रकार इन २३ तत्त्वोका पिण्डरूप यह स्थूल 
` शारीर, प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुणांका ही काय 


है, इसलिये इन तीनों गुणोंको: इसकी उत्पत्तिका 
कारण कहा है | 
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बोले, हे अजुन ! जो पुरुष सत्तगुणके कार्यरूप 
प्रकाशको# और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको 
तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको| भी न तो 
प्रवृत्त होनेपर बुरा समझता है और न निवृत्त होने- 
पर उनकी आकांक्षा करता है ॥२२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचार्यते । 
गुणा वतेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२२३॥ 
# अन्तःकरण और इन्द्रियादिकॉमें आळस्यका 
अमात्र होकर जो एक प्रकारकी चेतनता होती 
है, उसका नाम “प्रकाश” है । । 
ग निद्रा और आलस्प आदिकी बहुलतासे 
अन्तःकरण और. इन्द्रियोमे चेतनशक्तिके लय 
होनेको यहां “मोह?” नामसे समझना चाहिये । 
1 जो पुरुष एक सच्चिदानन्दधन परमास्मामे ही 
नित्य, एकीभावसे स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी मायाके 
प्रपश्नरूप संसारसे सर्वथा अतीत हो गया है, उस 
गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अन्तःकरणे तीनो 
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२५२ श्रीमद्भगवद्गीता | 
तथा जो साक्षीके सदरा स्थित हुआ गुणोंके 
द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण 
ही गुणोंमें बर्तते है% ऐसा समझता हुआ जो 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहता 
है एवं उस स्थितिसे चलायमान नहीं होता है ॥ २३॥ 
समदुःखसुखः खलः समलाष्टारमकाश्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुख्यनिन्दात्मसंस्तृतिः॥ 
|, और जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित हुआ, 
 , टु;ख-सुखको समान समझनेवाला है तथा मिट्टी, पत्थर 
| औरसुवर्णमें समान भाववाला और धैर्यवान्‌ है तथा 
जो प्रिय और अप्रियको बराबर समझता है तथा 
अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है ॥२४॥ 
गुणोंके कार्यरूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि 
वृत्तियोंके प्रकट होने और न होनेपर किसी काळगे 
भी इच्छा-्रेष आदि विकार नहीं होते हैं, यही उसके 
गुणोसे अतीत होनेके प्रधान लक्षण हैं। 
i *इसी अध्यायके श्लोक १९ की टिप्पणीमे 
। देखना चाहिये | | 
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अध्याय १४ ¬” २५३ 
मानापमानयोस्तुश्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः | 
सवारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।२५। 

तथा जो मान और अपमानमें सम है एवं मित्र 
और वैरीके पक्षमें भी सम है , वह संपूर्ण आरम्मोमें 
कर्तापनके अभिमानसे रहित हुआ पुरुष, गुणातीत 
कहा जाता है || २५॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
तीत्येतान्जह्मभूयाय 
. स युणान्समतीत्येतान कल्पते। २६ 
और जो पुरुष अव्यमिचारी भक्तिरूप योगके# 
` द्वारा, मेरेको निरन्तर भजता है, वह इन तीनों | 
 गुरणोको अच्छी प्रकार उछुच्चन करके,सचिदानन्दघन 
ब्रह्म एकी भाव होनेके लिये योग्य होता है॥ २६॥ 
> केवळ एक सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर वासुदेव 
, भगवानको ही अपना स्वामी मानता हुआ, स्वाथे 
| ` और अभिमानको त्याग कर, श्रद्धा और भावके 
। सहित, परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको 
“अव्यभिचारी भक्तियोगः? कहते हैं । 
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ब्रह्मणो हि ्तिष्ठाइममृतस्याव्ययस्य च्‌ । 
शाश्चतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥ 
तथा हे अर्जुन ! उस अविनाशी परत्रह्मका 
और अमृतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एक- 
रस आनन्दका, मैं ही आश्रय हूं अर्थात्‌ उपरोक्त 
ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्चतधमं तथा ऐकान्तिक 
सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिये इनक। में 
प्रम, आश्रय हैं ॥२७॥ | 
३*तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभाग- 

योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

अथ पञ्चदशोऽध्यायः 

श्रीमगचाचुवाच | 

ऊच्व॑मूलमधःशाखमश्चत्थं ग्राहुरव्ययम्‌ । 

, छन्दांसियसपर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 

iE उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर 
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अध्याय १५ २५५ 


~ oS 1. आया था अमान. कब 





ह» सा न्यान वा बरु 


कि, हे अजुन ! आदिपुरुष परमेश्वररूप मुळवाले% 
और ब्रह्मारूप मुख्य शाखावाले|जिस संसाररूप 
पीपलके वृक्षको अविनाशी1कहते हैं तथा जिसके 


* आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान्‌ ही 
नित्य और अनन्त तथा सबके आधार होनेके कारण 
ओर सबसे उपर नित्यभाममें सगुणरूपसे वास 
करनेके कारण, ऊर्ध्वनामसे कहे गये हैं और वे 
मायापति, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही, इस संसार- 
रूप वृक्षके कारण हैं इसलिये इस संसारबृक्षको 
।८ऊध्वेमूख्वाला” कहते हैं । 

1 उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्त्तिवाला होनेके 
कारण तथा नित्यवामसे नीचे ब्रह्मलोके वास | 
करनेके कारण, हिरण्यगभेरूप ब्रह्माको परमेश्वरकी 
| अधः कहा है और वही इस संसारका विस्तार 
` करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य शाखा है, इसलिये 
` इस संसारवृक्षफो “अधःशाखाबाछा'? कहते हैं । 
i इस वृक्षका मूलकारण परमात्मा अविनाशी है 
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२५६ श्रीमद्भगवद्गीता 
वेद पत्ते# कहे गये हैं, उस संसाररूप वृक्षको, 
जो पुरुष मूलसहित तत्त्वसे जानता है, वह वेदे 
तात्पर्यको जाननेवाळा है। ॥ १ ॥ 
अघश्चोष्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला! । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 
तथा अनादिकाळपे इसकी परम्परा चली आती है, 
इसलिये इस संसारबृक्षको “अविनाशी?” कहते हैं। . 
* इस वृक्षकी राखारूप ब्रह्मासे प्रकट होने- 
बाळे और यज्ञादिक कमोंके द्वारा, इस संसारवृक्षकी 
रक्षा और बृद्धिके करनेवाले एवं शोभाको बढ़ाने- 
बाळे होनेसे वेद “पत्त कहे गये हैं । 
| मगवानकी योगमायासे उत्पन्न हुआ संसार 
क्षणभक्षुर,नाराबान्‌ और दु:खरूप है, इसके चिन्तन- | 
को तयाग कर, केवर परमेश्वरका ही नित्य निरन्तर, | 
अनन्यप्रेमसे चिन्तन करना'बेदकेतासपर्यको जानना?है। . | 
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अध्याय १५ २५७ 


` ` और हे अर्जुन] उस संसारके तीनों गुणरूप 
जळके द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोगरूप कोंपलां- 
वाली, | देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि योनिरूप 
शाखाए| नीचे और उपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा. 
मनुष्ययोनिमें' कर्मोके अनुसार बांधनेवाळी + कर्के अतुसार बांधनेवाली अहंता, 

. * शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध यह पांचों 
` | स्थूळदेह और इन्द्रियोंकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 

ं उन शाखाओंकी “कोपछोके” रूपमें कहे गये है | 
| मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे संपूर्ण ढोर्कोके 
सहित देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि योनियोकी 
उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिये उनका यहां | 
' 'शाखाओंके?? रूपमें वर्णन किया है। 
. 1 अहंता, ममता और वासनारूप मूछोंको, केवळ 
'मनुष्ययोनिमें कमेकि अनुसार बांधनेवाळी कहनेका 
' कारण यह है कि अन्य सब योनियोंमें तो केबळपूरव- 
| इत कमॉके फलको भोगनेका ही अधिकार है और 
| 'धुष्ययोनिमें नवीन कर्मोके करनेका भी अधिकार है। 


“Ase 











र एक... 
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२०८ श्रीमद्भगवद्गीता 


ममता और वासनारूप जड़ें भी नीचे और उपर 
सभी छोकांम व्याप्त हो रही हैं || २ ॥ 
न रुपमस्येह  तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिन च संग्रतिष्ठा। 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 
मसड्शखस्रेण इढेन छित्त्वा ॥३॥ 
परन्तु इस संसारवृक्षका खरूप जैसा कहा है 
वैसा यहां विचारकालमें नहीं पाया जाता है,# क्योंकि 
न तो इसका आदि है] और न अन्त है तथा न 
* इस संसारका जैसा स्वरूप शाखनोमें वर्णन किया | 
गया है और जैसा देखा, सुना जाता है, वैसा तत्त्वज्ञान | 
होनेकें उपरान्त नहीं पाया जाता, जिस प्रकार आंख 
खुळनेके उपरान्त, खप्तका संसार नहीं पाया जाता। | 
† इसका आदि नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन | 
यह है कि इसकी परम्परा कंबसे चढी आती है 
इसका कोई पता नहीं है । 
1 इसका अन्त नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन ग | 
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प 3 मम] अध्याय १५ २५९ 
| अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है#, इसलिये इस अहंता, 
ममता और वासनारूप अति दृढ मूलोंबाले संसाररूप 
¦ पीपळके इक्षको इढ़ वैराग्यरूप | शत्नद्वारा काटकर] 
है कि इसकी परम्परा कबतक चढ्ती ठगी. उसका रहेगी, इसका 
| कोई पता नहीं है | 
न इसको अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है, यह 
| कहनेका यह प्रयोजन है कि वास्तत्रमें यह क्षण- 
मंगुर और नाशवान्‌ है | 
| ब्रह्मलोकतकके भोग क्षणिक और नाशवान्‌ 
हैं, ऐसा समझकर, इस संसारके समस्त विषय- 
: भोगोंमें सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयताका न 
` भासना ही “दृढ़ वैरायरूप श्र” है । 
| £ स्थावर, जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारकै चिन्तन- 
का तथा अनादिकाळसे अज्ञानके द्वारा दृढ हुई 
| अहंता, ममता और वासनारूप मूलंका त्याग करना 
| ही संसारडृक्षका अवान्तर“मूळोंके सहित काटना?' है 
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२६० श्रीमद्भगवद्गीता 


ततः पदं . तत्परिमागितव्यं 
यस्मिन्गता न नितरतेन्ति सूयः 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ` 
यतः प्रवृत्ति; प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 
उसके उपरान्त उस परमपद्रूप परमेश्वरको 
अच्छी प्रकार खोजना चाहिये कि जिसमें गये हुए 
पुरुष फिर पीछे संसारमें नहीं आते हैं और जिस 
परमेश्वरसे यह पुरातन संसारवृक्षकी प्रवृत्ति विस्तार- 
को प्राप्त हुई है, उस ही आदिपुरुष नारायणके में 
शरण हूं, इस प्रकार दृढ निश्चय करके ॥ 9 ॥ 
' निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मानत्या विनिवृत्तकामाः | . 
इन्डेविमुक्ता $ सुरवदु ;खसञ्च- 
गच्छन्त्यमूढा पद्सव्यय तत्‌ ॥५॥ ; 
नष्ट हो गया हे मान और मोह जिनका तथा | 
जीत लिया है आसक्तिरूप दोष जिनने और | 
परमात्माके खरूपमें है निरन्तर स्थिति जिनकी तथा | 


] 
| 









। 













अंध्यांय १५ २६१ 


सुख-दुःख नामक द्वन्द्रीसे विमुक्त हुए ज्ञानीजन, 

| उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं || ५॥ 
न तद्भासयते खयो न शशाङ्को न पावक! | 

यत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 
और उस खयम्‌ प्रकाशमय परमपदको न सूर्य 

प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अझिं 

` ही प्रकाशित कर सकता है तथा जिस परमपदकी 


मेरा परमधाम है# ॥ ६ ॥ 
' ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
` मनःबषठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्था कर्षति॥७॥ 


¦ सनातन अंदा सनातन अंश दै|और वही इन निए वही इन त्रिगुणमयी मायामे 
| ज -वरमधाम”्का अर्थ गीता अध्याय ८ छोक 
| २१ में देखना चाहिये । 

| 1 जैसे विमागरहित स्थित इुआ भी महाकारा, 


' अच्छा ग्रकारसे नट हो गयी है कामना जिनकी, ऐसे वे 


| प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसारमें नहीं आते है वही 


और हे अर्जुन | इस देहमें यह जीवात्मा मेराही ' 


| 
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२६२ श्रीमद्भगयङ्गीता 
| , . स्थित हुई मनसहित पांचों इन्द्रियोंको आकर्षण 
|. करताहै॥७॥ 
। 


क्क आळ क कक घ्या पया कच 
PT 
«.*« क 
= = 


शरीरं यदवाझोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः 
गुहीत्यैतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
कैसे कि, वायु गन्धके स्थानसे गन्धको, जैसे. 

ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकोंका खामी, 

। . जीवात्मा भी जिस पहिले शरीरको त्यागता है, उससे 
14 इन मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके; फिर जिस 
। | शरीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता है ॥ ८॥ 
| श्रोत्रं चक्षुः स्प्शेनं च रसनं घ्राणमेव च | 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
और उस शरीरमें स्थित हुआ, यह जीवाला 

घटोमें परथक-प्रथककी भांति प्रतीत होता है, 

ही सब भूतामें एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमाला. 
पृथक प्रयकृकी भांति प्रतीत होता है, इसीसे देह 
. स्थित जीवात्माको भगवानूने अपना “सनातन | 
/. अंश” कहा है | | 


४१ 
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अध्याय १५ २ उपा 1 २६३ ३ 
श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना, प्राण और 
मनको आश्रय करके अर्थात्‌ इन सबके सहारेसे 
ही विषयोंकों सेवन करता है | ९ ॥ 
उत्कामन्तं स्थितं वापि थुज्ञानंवा गुणान्वितम्‌ 
विसूढा नानुपश्यन्ति पच्यन्ति रुषः । 
परन्तु शरीर छोड़कर जाते हुएको अथवा 
` शरीरमें स्थित हुएको और विषयोंको मोगते इएको 
अथवा तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी, अज्ञानीजन 
नहीं जानते हैं, केवळ ज्ञानरूप नेत्रोंवाले ज्ञानी- 
जन ही तत्त्वसे जानते हैं | १० ॥ | 
| यतन्तो योगिनश्चैनं पड्यन्त्यात्मन्यवस्थितम । 
.। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
| क्योंकि योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित हुए, 
। रत आत्माको यत्न करते हुए ही तत्त्वसे जानते हँ 
और जिन्होंने अपने अन्त:करणको शुद्ध नहीं किया 
है, ऐसे अज्ञानीजन तो यत्न करते हुए भी इस 
' भामाको नहीं जानते हैं || ११॥ 
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२६४ श्रीमद्धगत्रहीता 
| <न रमो आाङ्ासबतेबिक्या 
: यच्चन्द्रमसि यत्चाझी तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन | जो तेज सूयमें स्थित हुआ. 
| संपूर्ण जगतको प्रकाशित करता है तथा जो तेज 
चन्द्रमामे स्थित है और जो तेज अभिमें स्थित है, 
उसको दूं मेरा ही तेज जान ॥ १२ ॥ 
| गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 
} ` पुष्णामि चोषधीःसर्वाःसोमो भूत्वा रसात्मक॥ 
और मैं ही पृथिवीमें प्रवेश करके, अपनी शक्तिपे 
सब भूतोंको धारण करता हूं और रसखरूप अर्थात 
` अमृतमय चन्द्रमा होकर संपूर्ण ओषधियोको अर्थात्‌ 
वनस्पतियोंको पुष्ट करता हूं ॥ १३ ॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ 
तथा मैं ही सब ग्राणियोंके शरीरमें स्थित इ 
वैश्वानर अभिरूप होकर प्राण और अपानसे पुण | 








|) 
| 
| 
| 
|) 


| 
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अध्याय १५ २६५ 
हुआ चार% प्रकारके अन्नको पचाता हूं ॥ १४॥ 
सवेस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च। 
वेदै सर्वैरहमेव वेद्य 
वेदान्तकृुद्वेदविदेब चाहम्‌ ॥१५॥ 
और मैं ही सब ग्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
खित हूं तथा मेरेसे ही स्मृति) ज्ञान और अपोहन |. 
।\ होता है और सब वेदोंद्वारा में ही जाननेके योग्य]. 
% भक्ष्य, भोज्य, लेझ और चोष्य; “प्रम सोख उद्य नोर चोष्य, ऐसे चार 
प्रकारके अन्न होते हैं, उनमें जो चबाकर खाया जाता 
` है वह भक्ष्य है जैसे रोटी आदि और जो निगछा 
| जाता है बह भोज्य है जैसे दूध आदि तथा जो चाथ 
| जाता हे वह लेह्य है जैसे चटनी आदि और जो | 
| चूसा जाता है वह चोष्य डी | 
| _ विचारके हात ब दाह 
| हि कर तात्पर्य परमेश्वरको जनागेका है, 
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२६६. श्रीमद्वगवद्रीता ' 
हूं तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंका जाननेवाला | 
भी में ही हू ॥ १५॥ | 
द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि ङूटस्योऽक्षर उच्यते ॥ 
तथा हे अर्जुन ! इस संसारमै नाशवान्‌ और 
अविनाशी भी यह दो प्रकारके% पुरुष हैं, उनमें 
संपूर्ण भूतग्राणियोंके शरीर तो नाशवान्‌ और 
जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है ॥ १६॥ | 
उत्तम; पुरुषस्त्वश्यः परमात्मेत्युदाहृतः। । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यच्यय ईश्वरः ॥ | 
` इसलिये सब वेदोंद्वारा “जाननेके योग्य” एक | 


परमेश्वर ही है । | 
न गीता अध्याय ७ कोक ४-५ में जो अपरा और | 
) परा प्रकृतिके नामसे कहे गये हैं तथा अध्याय १३ | 
लक १ में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके नामसे कहे गे | 
है उन्हीं दोनोंको यहां क्षर और अक्षरके -नामसे . 
वर्णन किया है । | 1 
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| अध्याय १५ २६७ 
तथा उन दोनांसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही 
| है कि जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके, सबका 
| धारण, पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर 
| ओर परमात्मा ऐसे कहा गया है || १७ || 
यसारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः | 
अतोऽसि लोके वेदे च ग्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
क्योंकि मैं नारावान्‌, जडवर्ग क्षेत्रसे तो सर्वथा 
अतीत हूं और मायामें स्थित अविनाशी जीवात्मासे 
भी उत्तम हूं, इसलिये लोकमें और वेदमें भी 
पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हं ॥ १८ ॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
स सत्रेविद्धजति मां सवेभावेन भारत ॥१९॥ 
हे भारत | इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मेरेको 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे 
निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है। १९। 


इति गुह्यतमं शाख्नमिदशुक्तं मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्विमान्स्यात्कृतकृत्य्च भारत ॥ 
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२६८ श्रीमद्वगवद्वीता 
हे निष्पाप अर्जुन ! ऐसे यह. अति र॒हस्ययुक्त 
गोपनीय शाख्न मेरेद्वारा कहा गया, इसको तत्तसे 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता है 
अर्थात्‌ उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता. | 
तत्सदिति श्रीमद्गगवद्गीतासूपनिषसुु ब्रह्मविद्याया | | 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पश्चदशोऽध्यायः || १५ | 

इस अध्यायमें भगवानूने अपना परम गोपनीय | 
अभाव मळी प्रकारसे कहा है | जो मस | 
प्रकारसे भगवानको सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर 
उसका मन एकक्षण भी भगवानके चिन्तनका त्याग | 
गह कर सकता, क्योंकि जिस वस्तुको मनुष्य उत्तम | 


००७), 









समझता हे, उसीमें उसका प्रेम होता है और जिसमें | 


१४०० है उसीका चिन्तन होता है, अतख | 
पग त है कि भगवानूके परमगोपनीय | 
पन गभार समझनेके लिये नाशवान्‌, | 

"युर संसारकी आसक्तिका सर्वथा त्याग करके | 
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अध्याय १६ २६९ 
एवं परमात्माके शरण होकर भजन और सत्सज्ञकी 
ही विशेष चेश करें | 
अथ षोडशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
अभय सत्त्ससंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्यिति द्र गे तिः | 

दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजवम्‌॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे 
अर्जुन | दैवी संपदा जिन पुरुषोंको प्राप्त है तथा 
जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक्‌- 
प्रथक्‌ कहता हूं, उनमेंसे सवथा भयका अमाव, 
अन्त;करणकी अच्छी प्रकारसे खच्छता, तत्त्वज्ञानके 
. लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ स्थिति और 
# परमात्माके खरूपको तत्त्वसे जाननेके 
लिये सचिदानन्द्धन परमात्माके स्वरूपमें एकी. 
भावसे ध्यानकी निरन्तर गाढ़ स्थितिका ही नाम 
“ज्ञानयोगव्यवस्थिति?ः समझना चाहिये | 
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२७० श्रीमद्भगवद्गीता 


सात्विक दान% तथा इन्द्रियोंका दमन, भगवत 


पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण 
एवं वेद-शाखनोंके पठन-पाठनपूर्वक, भगवतके 
नाम और गुणोंका कीर्तन तथा स्वधर्मपाळनके 
लिये कष्ट सहन करना एवं शरीर और इन्द्रियोके 
सहित अन्तःकरणकी सरलता || १ ॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌। 
दया भूतेध्वलोइप्तवं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥२॥ 


तथा मन,वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 


किसीको कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय 


भाषण|, अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोषका | 


न होना, कमोंमें कर्तापनके अभिमानका त्याग एवं 


अन्त:करणकी उपरामता अर्थात्‌ चित्तकी चज्लळता- |. 


* गीता अध्याय १७ छोक २० भे 
1 ह 
अन्तःकरण और इन्दरियोंके द्वारा जैसा 
निश्चय किया हो, बैसेका वैसा ही प्रिय शब्दम 
कंहनेका नाम “सत्यमाषण?? है। 
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“TOE अध्याय १६ २७१ 
का अभाव और किसीकी भी निन्दादि न करना. 
तथा सब भूतप्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका 
| विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न 
| होना और कोमलता तथा लोक और शाल्नसे विरुद्ध 
आचरणमें छजा और व्यर्थ चेशओंका अभाव ॥२॥ 
तेजः क्षमा शतिः शोचमन्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं देवीमभिजात भारत ॥३॥ 
तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर-भीतरकी 
शुद्धि एवं किंसीमें भी शनुभावका न होना और 
अपनेमें पूञ्यताके अभिमानका अमाव, यह सब तो 
हे अर्जुन | दैवी संपदाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं | 
# श्रेष्ठ पुरुषांकी उस शक्तिका नाम“'तेज?'है कि 
जिसके प्रभावसे उनके सामने विषयासक्त और नीच 
प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुक- 
कर,उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कमॉमे प्रवृत्त हो जाते हैं। 
गे गीता अध्याय १३ लक ७ की टिप्पणी 
देखनी चाहिये । 
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२७२ श्रीमद्भगवद्गीता | 


दम्मो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध; पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ 
„ और हे पार्थ | पाखण्ड, घमण्ड और अभिमान 
तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब 
आसुरी संपदाको प्राप्त इए पुरुषके लक्षण हैं ॥४॥ 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपदं देचीमभिजातोऽसि पाण्डव 
उन दोनों प्रकारकी संपदाओंमें, दैवी संपदा 
तो मुक्तिके छिये और आसुरी संपदा बांधनेके लिये 
मानी गयी है, इसलिये हे अजुन ! तूं शोक मत कर; 
क्योंकि तू देवी संपदाको प्राप्त हुआ है || ५ ॥ 
डी भूतसगों लोकेऽसिन्देव आसुर एव च। 
) देवो विस्तरशः परोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥६॥ 
और हे अजुन ! इस लोकमें भूतोंके खभाव दो 
प्रकारके माने गये हैं, एक तो देवोंके जैसा और 
दूसरा असुरोंके जैसा, उनमें देवोंका खभाव ही | 
विस्तारपूर्वक कहा गया है; इसलिये अब असुरोके 
खभावको भी विस्तारपूर्वक मेरेसे सुन || ६॥ | 
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अध्याय १६ २७३ 


प्रवृत्ति च निवृत्तिं च.जना न विदुरासुराः | 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 
हे अर्जुन ! आसुरी ख़भात्रबाले मनुष्य कतंश्य- 
कार्यमे प्रवृत्त होनेको और अकतव्यकार्यसे निवृत्त 
होनेको भी नहीं जानते हैं, इसलिये उनमें न तो 
बाहर-भीतरकी शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है 
और न सत्यभाषण ही है ॥ ७॥ 
असत्यमग्नतिष्डं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ |! 
तथा वे आसुरी प्रकृतिवाळे मनुष्य कहते हैं कि 
जगत आश्रयरहित और सर्वया झूठा एवं बिना 
इश्वरके अपने आप ख्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
हुआ है, इसलिये केवढ 
ही है इसके सिवा और क्या है॥ ८॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नशात्मानाञसबुद्धप क| 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण! क्षयाय जगतोऽहिताः ९॥ 
इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञानफोअवढम्बन करके न 
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२७४ श्रीमद्वगवद्रीता 


हो गया है खभाव जिनका तथा मन्द है बुद्धि जिनकी 
ऐसे वे सबका अपकार करनेवाले क्रूरकर्मी मनुष्य 
केबल जगतूका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न होते हैं | 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः | 
'मोहादगृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवतन्ते5शुचित्रता! | 
और वे मनुष्य दम्भ, मान और मदसे युक्त हुए 
किसी प्रकार भी न पूर्ण होनेवाळी कामनाओंका आसरा 
लेकर तथा अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण करके 
भष आचरणोसे युक्त हुए संसारमें बर्तते हैं | १०॥ 
चिन्तामप न्तामपरिमेयां च प्रलयान्ताम्रुपाश्रिता; | 
रमा एतावदिति निश्चिताः ।११। 

तथा वे मरणपर्यन्त रहनेवाळी अनन्त चिन्ताओं- ' 
को आश्रय किये इए और विषयभोगोके भोगनेमे तसर 
$; 3 इतना मात्र ही आनन्द है ऐसे माननेवाळे हैं | 
कामक्रोधपरायणा १1 


हन्ते काममोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ । 


शसळ्यि आरारूप सैकड़ों फांसियोसे. बंधे 
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पूतिके लिये अन्यायपूर्वक धनादिक ब हुत-से पदार्थों 
ह चेष्टा करते हैं । १ ट्‌ ॥ 
¬ र्थमिमं आप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमरतीदसपि मे भविष्यति पुनर्धनम ॥१२॥ 
ओर उन पुरुषोंके विचार इस प्रकारके होते हैं 
कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथको 
प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है और 
फिर भी यह होवेगा || १३ ॥ 
असो मया हृतः शत्नुहेनिष्ये चापरानपि । 
ईशवरोञ्हमहँ मोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ 
तथा वह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और दूसरे 
रानुओंको भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य, 
को भोगनेवाळा हूं और मैं सब सिद्वियोंसे युक्त एवं 
बलवान्‌ और सुखी हूं॥ १४ ॥ 
आढ्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्तिसदृशो मया | 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानवरिमोहिताः॥ | 
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२७६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
तथा मैं बड़ा धनवान्‌ और बड़े कुटुम्वचाला हूं । मेरे । 
समान दूसरा कोन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, 
हर्षको प्राप्त होऊंगा,इस प्रकारके अज्ञानसे मोहित हैं। 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमाबृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ | 
इसलिये वे अनेक ग्रकारसे भ्रमित हुए चित्त- . 
वाळे अज्ञानीजन मोहरूप जालमें फंसे हुए एवं 
बिषयमोगोमें अत्यन्त आसक्त हुए महान्‌ अपवित्र | 
नरकमें गिरते हैं || १६ ॥ 
आत्मसमाविताःस्तब्धा धनमानमदान्विताः | 
यजन्तेनामयज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌॥ १७॥ 
तथा वे अपने आपको ही श्रेष्ठ माननेबाले | 
धमण्डी पुरुष धन और मानके मदसे युक्त हुए, | 
शास्रविधिसे रहित केरळ नाममात्रके अजञोदरारा . 
पाखण्डसे यजन करते हैं || १७ ॥ | 
अहकार बलं दपं कामं क्रोर्ध च संश्रिताः। | 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्रिषन्तो5म्यत्र्‍यका:)) १८ | 
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अध्याय १६ MR २७७ २७७ 
तथा अहंकार, बल, घमण्ड) कामना 
क्रोधादिके परायण हुए एवं दूसरोंकी निन्दा ॥ ८ 
, वाले पुरुष अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ 
अन्तर्यामीसे द्वेष करनेवाले है | १८॥ 


तानह द्विषतः क्ररान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
'शपाम्यजस्तमशुभानासुरीष्वेव यो 

ऐसे,उन द्वेष करनेवाले, seb | 
कमी नराधमोंको मैं संसारमें बारम्बार आसुरी 
योनियोंमें ही. गिराता हूं अर्थात्‌ शूकर, कूकर 
आदि नीच योनियोंमें ही उत्पन करता हुं ॥१९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामग्राप्यंव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 

इसलिये हे अर्जुन | वे मूढ़ पुरुष जन्म-जन्ममे 
आसुरी योनिको प्राप्त हुए मेरेको न ग्राप्त होकर, 
उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ घोर नरकोंमें पड़ते हैं ॥२०॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
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२७८ श्रीमद्वगवद्वीता 


काम! क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्त्रयं त्यजे 

और हे अजुंन ! काम, क्रोध तथा सेस 
तीन प्रकारके नरकके द्वार# आत्माका नाश करने- 
वाळे हैं अर्थात्‌ अधोगतिमें ले जानेवाले हैं, इससे 
इन तीनोंको त्याग देना चाहिये || २१ ॥ 
एतवियुक्तः कोन्तेय तमोद्वारेश्चिमिनरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयलतो याति परां गतिम्‌ ॥ 

क्योंकि हे अर्जुन | इन तीनों नरकके द्वारोंसे 
सुक्त हुआ अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोभ आदि 
) विकारोंसे छूट हुआ पुरुष अपने कल्याणका 





आचरण करता है+, इससे वह परमगतिको जाता. | 
है अर्थात्‌ मेरेको प्राप्त होता है || २२ ॥ 
हल स्व अनर्थोके मूल और नरककी प्राप्ति हेतु 
पहा काम, क्रोध और छोमको “नरकका 

द्वार” कहा है | | 
क उद्दारके ढिये भगवत्‌-आज्ञानुसार 
ही “अपने कल्याणका आचरण करना” है। 
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अध्याय १७ २७९ 


यः शाख्नविधिप्रुत्युज्य वतते कामकारतः | 
नस सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
और जो पुरुष शात्रकी विधिको त्यागकर अपनी 
इच्छासे बतेता है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त होता है 
और न परमगतिको तथा न सुखको ही प्राप्त होता है 
तसाच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकायंव्यवखितो | 
ज्ञात्वा शास्रबिधानोक्तै कर्म कतुमिहाहसि॥ 
इससे तेरे लिये इस कर्तव्य और अकतंव्यकी व्यवस्था- 
में शात्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तूं शास्रविधिसे 
. नियत किये हुए कर्मको ही करनेके लिये योग्य है।२ ४। 
ॐतत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्ह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे दैवासुरसंपद्‌ः 
विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः || १६॥ 
अथ सप्तदशोऽध्यायः 
ज्र अर्जुन उवाच 
ये शास्त्रविधियत्सुज्य यजन्ते भद्वयान्तिता; । 
तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सच्चमाहा रजस्तमः ॥ 
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२८० श्रीमद्भगवद्गीता । 
इस प्रकार भगवानूक वचनोंको इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर, अन 
बोला, हे कृष्ण | जो मनुष्य शासत्रविधिको त्यागकर 
केवल श्रद्धासे युक्त हुए देवादिकोंका पूजन करते 
हैं उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ? क्या साक्तिकी 
है ? अथवा राजसी किंवा तामसी है: ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 
सात्तिकी राजसी चेव तामसी चेति तां शृणु ॥ 
इस- प्रकार अजुनके पूछनेपर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 

} बोले; हे अर्जुन | मनुष्योंकी वह बिना शाक्षीयं 
संस्वारोंके केवळ खमावसे उत्पन्न हुई श्रद्धा# | 
सात्तिकी'और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों 

प्रकारकी ही होती है, उसको तूं मेरेसे सुन ॥२॥ 

सत्तवानुरूपा सेख श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्वामयाऽय पुरुषा यो यच्छूद्र/ स एव सः ॥ 
कॅ अनन्त जन्मोमें किये हुए कर्मोके सञ्चित संस्कार | 
से उत्पन्न हुई श्रद्धा“खभावजा श्रद्धा? कही जाती है। . | | 
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अध्याय १७ २८१ 


हे भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके 
अन्तःकरणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष 
श्रद्धामय है, इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाल है, 
वह स्वयम्‌ भी वही है अर्थात्‌ जैसी जिसकी श्रद्धा 
है, वैसा ही उसका स्वरूप है ॥ ३॥ 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा! | 
भतान्भूतगणांथान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 

उनमें सात्विक पुरुष तो देवोंको पूजते हैं और | 
राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोंको पूजते हैं तथा अन्य ( 

८, 





` जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूतगणोंको पूजते हैं 
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः ॥ 
और हे अर्जुन | जो मनुष्य शात्रविधिसे रहित 
केवळ मनोकल्पित धोर तपको तपते हैं तथा दम्भ 
और अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्ति और 
बळके अभिमानसे भी युक्त हैं || ५॥ 
कषेयन्तः शरीरख भूतग्राममचेतसः | 
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२८२ श्रीमद्भगगवद्गीता 
मां चैवान्तःशरीरस्थं ता न्विद्धचासुरनिश्चयान्‌॥ 
तथा जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको 
अर्थात्‌ शरीर, मन और इन्द्रियादिकोंके रूपमें परिणत 
इए आकाशादि पांच भूतोंको और अन्त;करणमें 
स्थित मुझ अन्तर्यामीको भी कृश करनेवाले है 
उन अज्ञानियांको तूं आसुरी स्वभाववाळे जान ॥६॥ ' 
आहारस्त्वपि स्वस्थ त्रिविधो भवति प्रिय; । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥७॥ | 
और हे अर्जुन ! जैसे शरद्धा तीन प्रकारकी होती 
है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृति- 
के अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है और बैसे 
ही यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते 
उनके इस न्यारे-्यारे भेदको तू मेरेसे सुन॥७॥ 
कै शाक्षसे विरुद्ध उपवासादि धोर आचरणं द्वार 
शरीरको सुलाना एवं भगवानके अंशास्वरूप 
जीवात्माको छेश देना, भूतसमुदायको और 
अन्तर्यामी परमात्माको “कृश करना? है । 
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अध्याय १७ २८३ 
आयुःसत्त्ववरारोग्य- 
सुखग्रीतिविवर्धनाः । 
रस्याः खिग्घा; खिरा हृद्या 
आहारा; सात्त्विकप्रियाः ॥ ८॥ 

आयु, बुद्धि, बळ, आरोग्य, सुख और प्रीतिकरो 

. बढ़ानेवाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने- 

वाळे% तथा स्वमावसे ही मनको प्रिय, ऐसे आहार 
अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ तो सात्विक पुरुष 
को प्रिय होते हैं || ८॥ । 
कट्वम्लरूषणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयग्रदा॥।९॥ 

और कडुवे, खट्टे, छवणयुक्त और अति गरम 
तथा तीक्ष्ण,रूखे और दाहकारक खं दुःख, चिन्ता 
और रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन 
करनेके पदार्थ,राजस पुरुषको प्रिय होते है. | 


% जिस भोजनका सार शरीरमें बहुत काळतक 
रहता है, उसको (“स्थिर रहनेवाळा” कहते हैं । 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGank 





२८४ श्रीमद्वगवद्रीता 


यातयामं गतरसं पूति पयुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
तथा जो भोजन अधपका, रसरहित और दुगैन्ध- 
युक्त एवं बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र 
भी है, वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है। 
अफलाकाङ्किभिेज्ञो विधिदष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक!) 
` और हे अर्जुन ! जो यज्ञ शाख्जविधिसे नियत 
किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है ऐसे मनको 
समाधान करके फलको न चाहनेवाले पुरुषोंद्रारा 
किया जाता है,वह यज्ञ तो सात्विक है ॥११॥ 
अभिसधाय तु फलं दम्भाथेमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्वि राजसम्‌ ॥१२॥ 
और हे अर्जुन | जो यज्ञ, केवळ दम्भाचरणके 
ही लिये अथवा फलको भी उद्देश्य रखकर किया 
“जाता है, उस यज्ञको तूं राजस जान ॥१२॥ 


विधिहीनमसूष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । | 


got! 
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श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 
तथा शाञ्विधिसे हीन और अन्नदानसे रहित 
एवं बिना मन्त्रोंके, बिना दक्षिणाके और बिना श्रद्वा- 
के किये इए यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं॥ १३ || 
देवद्विजगुरुप्राज्ञूपूजनं शोचमाजेवम्‌ । 
ब्रह्मचयमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
तथा हे अजुन ! देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी 
जनोंका पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और 
अहिंसा,यह शरीरसम्बन्धी तप कडा जाता है ।१४। 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | 


स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाद्याय तप उच्यते ॥ 
तथा जो उद्रेगको न करनेवाला, प्रिय और हिंत- 


कारक एवं यथार्थ माषण है| और जो वेद-शात्रांके 
> यहां गुरु झाब्दसे माता, पिता, यहा गरु शब्दसे माता, पिता, आचार्य 
और बृद्ध एवं अपनेसे जो किसी प्रकार भी बड़े 
हों उन सबको समझना चाहिये | 
1 मन और इन्दियोंद्रार जैसा अनुभव किया 


। 
| 
१ 
{ 
| 
| 
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२८६ श्रीमद्भगवद्गीता 
पढ़नेका एवं परमेश्वरके नाम जपनेका 'पढ़नेका एवं परमश्वरके नाम जपनेका अभ्यास है. 
वह निःसन्देह वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है । 
मनःप्रसादः सोम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। | 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।।१६।। 
तथा मनकी प्रसन्नता और शान्तभाव एवं 
भगवत्‌-चिन्तन करनेका स्वभाव, मनका निग्रह 
और अन्तःकरणकी पवित्रता, ऐसे यह मनसम्बन्धी 

तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ 

द्वया परया तपं तपस्तत्त्रिविधं नरे । 
अफलाकाङ्किभियुक्ते; सात्विक परिचक्षते ॥ 
| परन्तु हे अजुन! फलको न चाहनेवाले निष्कामी 
योगी पुरुषोंद्वारा परमश्रद्धासे किये हुए उस पूर्वोक्त 
तीन प्रकारके तपको तो सात्विक कहते हैं | १७॥ 
सत्कारमानपूजाथ, तपो दम्भेन चेव यत्‌ ।- 
तदिह गरोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥१८॥ 
और जो तप सत्कार, मान और रि जी तप सत्कार, मान और पूजाके लिये अथवा 
हो, ठीक वैसा ही कहनेका नाम “यथार्थ भाषण? है| 
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अध्याय १७ २८७ 
केवळ पाखण्डसे ही किया जाता है, वह अनिश्चित २ 
और क्षणिक फल्वाळा तप, यहां राजस कहा गया है | 
र यत्पीडया क्रियते तपः। | 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१९॥ 
और जो तप मूढ़तापूर्वक हृठसे, मन, कली और 
शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करने-. 
के लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है । 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन | दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे 
भावसे जो दान देशा, काळ] और पात्रके प्राप्त 
9 “अनिश्चित फलवाल” उसको कहते हैं 
कि जिसका फल होने न होनेमें शंका हो | | 
गे जिस देशकाळमें जिस वस्तुका अभाव |. 
हो वही देशकाल, उस वस्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा 
करनेके लिये योग्य समझा जाता है | 
९ भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी ओर असमर्थ तथा 
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२८८ श्रीमद्भगवद्गीता 
होनेपर,प्रत्युपकार न करनेचालोंके लिये दिया जाता 
है, वह दान तो सात्विक कहा गया है |॥२ ०|| 
यत्तु गरत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः | 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ २१॥ 
और जो दान क्लेशपूर्वक% तथा प्रत्युपकारके 
प्रयोजनसे अर्थात्‌ बदलेमें अपना सांसारिक कार्य 
सिद्ध करनेकी आशासे अथवा फलको उद्देश्य रखकर 
फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है | 
भिक्षुक आदि तो अन्न, वत्न और ओषधि एवं जिस ) 
वस्तुका जिसके पास अभाव हो, उस वस्तुद्वारा 
) सेवा करनेके लिये योग्यपात्र समझे जाते हैं और 
श्रेष्ठ आचरणोंबाले विद्वान्‌ ब्राह्मणजन धनादि सब 
प्रकारके पदार्थोद्वारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र 
समझे जाते हैं | ह 
* जैसे प्राय: वर्तमान समयके चन्दे-चिटठे 
आदिमें धन दिया जाता है | ड 
| अर्थात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गादिकी 
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अध्याय १७ २८९ 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेस्यथ दीयते। 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२२ 

| ओर जो दान बिना सत्कार किये, न 
तिरस्कारपूर्वक, अपोग्य देराकालमें कुपात्रोंके लिये 

अर्थात्‌ मय-मांसादि अमक्ष्य वस्तुओके खानेवालों | 

एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करनेवाळोंके लिये | 

दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है॥२२॥ 

3/तत्सदिति निर्देशो त्रह्मणख्रिविधः स्मृतः। 

' ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 
और हे अजुन ! ७०, तत्‌, सत्‌ ऐसे यह तीन 

प्रकारका सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा है, 

उसीसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा 

` यज्ञादिक रचे गये हैं || २३॥ क 

` तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं त्रह्मवादिनास्‌॥ ` 
इसलिये वेदको कयन करनेबाले श्रेष्ठ पुरुषोकी 


प्रा्िके लिये अथवा रोगादिकी निदृत्तिके लिये। . ` 
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२९० श्रीमद्भगवद्गीता 
शाब्नविधिसे नियत की हुई यज्ञ, दान और तपरूप 
क्रियाएं सदा ॐ, ऐसे इस परमात्माके नामको 
उचारण करके ही आरम्म होती है ॥ २४॥ 
तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षका ङ्विभिः॥ 
और तत्‌ अर्थात्‌ तत्‌ नामसे कहे जानेवाले 
परमात्माका ही यह सब है, ऐसे इस भावसे फलको 





न चाहकर, नाना प्रकारकी यज्ञ, तपरूप क्रियाएं |: 

तथा दानरूप क्रियाएं कल्याणकी इच्छावाळे : ऐ 
पुरुषोंद्दार की जाती हैं || २५ || 

) सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्पयुज्यते | ३ 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ । १ 

और सत्‌ ऐसे यह परमात्माका नाम सत्य भावमें । 

और श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ ! ॥ 
उत्तम क्मम भी सत्‌ शब्द प्रयोग किया जाता है। . 2 


यज्ञे तपसि दाने न्न खितिः सदिति चोच्यते। 
कमे चेव तदर्थीयं सदित्येचा भिधीयते ।।२७॥ 
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अध्याय १ ७ i एरी ९ १ 


तथा यज्ञ, तप और दानमे जो स्थिति है, वह भी 
| सत्‌ 4६ ऐसे कही जाती है, और उस परमात्माके अर्थ 
| किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्‌ है,ऐसे कहा जाता है 
भन्या हुत दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थ न च तस्रेत्य नो इह ॥ 
और हे अर्जुन ! बिना श्रद्धाके होमा हुआ हवन 
तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो 
कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त असत्‌ 
'ऐसे कहा जाता है, इसलिये वह न तो इस लोकें 
लाभदायक है और न मरनेके पीछे ही छामदायक 
है, इसलिये मनुष्यको चाहिये कि सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ | 
निष्कामभावसे, केवल परमेश्वरके लिये शाब्नविधिसे 
नियत किये इए कर्मांका परमश्रद्धा और उत्साहके 
सहित आचरण करे ॥ २८ || 
४० तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रयविभाग- 
योगो नाम सक्षदशोऽध्यायः || १७ ॥ | 
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उ 
श्रीपरमात्मने नमः 
अंथाष्टादजशोऽष्यायः 


` अजुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्तमिच्छामि वेदितुस्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ।।१॥ 
उसके उपरान्त अर्जुन बोला, हे महाबाहो | हे 
अन्तर्यामिन्‌ | हे वासुदेव | मैं संन्यास और त्यागके 
तत्तको एथक्‌-पृथक्‌ जानना चाहता हूं |. १ ॥ 
` , श्रीमगवालुवाच 
| काम्यानां कमणा न्यासं संन्यासं कवयो बिदुः। 
स्वेकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः २] 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अर्जुन | कितने ही पण्डितजन तो काम्य . 
कर्मोके% त्यागको संन्यास जानते हैं और कितने 
+ खरी, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी | 
प्राप्तिके लिये तथा रोग-सङ्गटादिकी निवृत्तिके लिये 
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ही विचारकुशल पुरुष सब कर्मोके फछके त्यागको% 
त्याग कहते हैं ॥२॥ | 
त्याज्य दोषवदित्येके कर्म प्राहुरमनीपिणः । 
यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
तथा कई एक विद्वान्‌ ऐसे कहते हैं कि कर्म 
समी दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और 
दूसरे विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि यक्ष, दान और 
तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं || ३ ॥ 
जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म 
किये जाते हैं, उनका नाम “'्काम्यकर्म” है | 
% ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता- 
पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा 
वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा गृहस्थका 
निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने 
` कतेव्य कर्म हैं, उन सबमें इस लोक और परछोककी 
संपूर्ण कामनाओंके त्यागका नाम “सब कोके 
फलका त्याग” है | 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 


| 
| 
। 
|. 
। 
1] 








२९४ श्रीमद्भगवद्गीता 


निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्या त्रिविधः संप्रकीर्तितः 
परन्तु हे अजुन!उस त्यागके विषयमें तूं मेरे निश्चय- 
को सुन, हे पुरुषश्रेछ | वह त्याग सात्विक, राजस 
और तामस ऐसे तीनों प्रकारका ही कहा गया है॥ ४॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । | 
च हु रे - 
यज्ञो दानं तपश्चव पावनानि मनीषिणासू ॥५॥ | ' 
तथा यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागनेके |; 
योग्य नहीं है, किन्तु वह निःसन्देह करना कर्तव्य | १ 
है; क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान्‌ 
| पुरुषांको% पवित्र करनेवाले हैं || ५॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च! 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतसुत्तमम्‌ ॥६॥ 
' इसलिये हे पार्थ | यह यज्ञ, दान और तपरूप 
कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कम, आसक्तिको 


अवह मनुष्य “बुद्धिमान”है जो कि फल और 
आसक्तिको त्यागकर,केवल भगवत्‌-अर्थ कर्म करता है। 
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ह सन्मा रत, अध्याय १८ २९५ . 
और फलोंको त्यागकर अवश्य करने चाहिये, ऐसा | 
मेरा. निश्चय किया हुआ उत्तम मत है॥६॥ - | 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते | | 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसःपरिकीर्तितः॥७। | 
' और हे अर्जुन ! नियत कर्मकाशत्याग करना | | 

योग्य नहीं है, इसलिये मोहसे उसका त्याग कना. 

तामस त्याग कहा गया है | ७ ॥ 


दुःखमित्येव यत्कमं कायक्लेशमयात्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नव त्यागफलं लभेत्‌॥ 

और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है, वह सव 
ही दुःखरूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्ेशके 
भयसे कर्मोका त्याग कर दे तो वह पुरुष उस राजस 
त्यागको करके भी त्यागके फलको प्राप्त नहीं होता है 
अर्थात्‌ उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है॥८॥ 
कार्यमित्येव यत्करम्‌ नियतं क्रियते्जुन-। 

इसी अध्यायके छोक ४८ की टिप्पणीमें इसका 
अर्थ देखना चाहिये । 
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२९६ श्रीमद्वगवद्वीता 
सङ्गंत्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्त्विको मतः 
और हे अर्जुन ! करना कर्तव्य है ऐसे समझकर 
ही, जो शाख्रबिधिसे नियत क्या हुआ कर्तव्य कम॑, 
आसक्तिको औरं फलको त्यागकर किया जाता है, 
वही सात्त्विक त्याग माना गया है अर्थात्‌ कतेव्य- 
कर्मोको स्त्ररूपसे न त्यागकर उनमें जो आसक्ति और 
फलका त्यागना है, वही सात्विक त्याग माना गया है। 
न. इेष्टयकुशल॑ कमं कुशले नानुषज्जते । | 
त्यागी सत्त्ससमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः॥ । 
और हे अजुन ! जो पुरुष अकल्याणकारक कर्मसे 
| तो द्वेष नहीं करता है ओर कल्याणकारक कर्ममें 
` आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्त्गुणसे युक्त 
हुआ पुरुष संरायरहित, ज्ञानवान्‌ और त्यागी है | 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ |. 
क्योकि देहधारी पुरुषके द्वारा संपूर्णतासे सब 
कर्म त्यागे जानेको शक्य नहीं हैं, इससे जो पुरुष | 
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कमॉके फलका त्यागी है, वह ही त्यागी है, ऐसे 
कहा जाता है | ११॥ 
। अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कर्मणः फलम | | 
मत्य न तु संन्यासिनां क्कचित। | 
तथा सकामी पुरुषोंके कर्मका ही अच्छा, बुरा | 
और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकारका फळ मरनेके 
पश्चात्‌ भी होता है और त्यागी# पुरुषोंके कर्मोका 
फळ किसी काळमें भी नहीं होता, क्योंकि उनके 
द्वारा होनेवाले कमे वास्तवमें कर्म नहा ॥ १२॥ 
` पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
` सांख्ये कृतान्ते ्रक्तानि सिद्धे सर्वकमणाम्‌॥ 
और हे महाबाहो ! संपूर्ण कमॉकी सिद्विके लिये 
अर्थात्‌ संपूर्ण कर्मोके सिद्ध होनेमें यह पांच हेतु 


` `-# संपूर्ण कतंव्यकर्मोमें फळ, आसक्ति और 
कर्तापनके अमिमानको जिसने त्याग दिया है, 
उसीका नाम “त्यागी” है | 
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सांख्य सिद्धान्तमे कहे गये हैं, उनको तं. मेरेसे | 
भली प्रकार जान || १३ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च एथम्बिधसू । . 
विविधाश्च पृथक्वे्टा देव चवात्र पश्चमस्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! इस विषयमें आधार% और 
कर्ता तथा न्यारेन्यारे करण और नाना 
प्रकारकी न्यारी-न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही पांचवां 
. हेतु दैवा. कहा गया है ॥ १४ ॥ 
श्रीरवाद्मनोभियत्कमं ` प्रारभते नर! । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतव३॥ १५॥ 
क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शाखे 
अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कमं आरम्भ 
- ..% जिसके आश्रय कर्म किये जायं, उसका 
नाम “आधार” है | | 
† जिन-जिन इन्द्रियादिकोक्रे और' साधनोंके 
द्वारा कर्म किये जाते हैं, उसका नाम “करण” है | 
पूर्वकत शभाश्जम क्मोके संस्कारांका नाम :दैवः है 
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र्ता है, उसके यह पांचों ही कारण है ॥ १५॥ 

: तत्रेब॑ सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः । 

। पृश्यत्यक्रतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ 
_ परन्तु ऐसा होनेपर भी जो पुरुष अञुदध बुद्वि# | 
होनेके कारण, उस विषयमें केवळ शुद्वस्वरूप 
आत्माको कर्ता देखता है, वह मळिन बुद्विवालळा | 
अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है ॥ १६॥ . | 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंय न लिप्यते। | 
हत्वापि स इमॉक्लोकात्न न्ति न निवध्यते ॥ 
और हे अर्जुन | जिस पुरुषके अन्तःकरणमें मै ६ 
कता हूं, ऐसा भाव नहीं है तया. जिसकी बुद्धि ५ 

` सांसारिक पदारथोमें और संपूर्ण कर्मोमें छिपायमान 

# सत्सङ्ग और शाज्नके अम्याससे तथा मगवत्‌- 

अर्थ कर्म और उपासनाके करनेसे, मनुष्पकी बुद्धि 

शुद्ध होती है, इसलिये जो उपरोक्त साधे रहित 

` हे, उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिये | 
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३०० श्रीमद्भगवद्गीता 

नहीं होती, बह पुरुष इन सब ळोकोंको मारकर मी 
वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे बंधता है | 
ज्ञानं जञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कमे क्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः। १८॥ 
'% जैसे अग्नि, वायु और जळके द्वारा प्रारब्धवश 
किसी ग्राणीकी हिंसा होती देखनेमें आवे तो भी 
बह वास्तवमें हिंसा नहीं है वैसे ही जिस पुरुषका 
देहमें अभिमान नहीं है और स्वार्थरहित केवळ 
संसारके हितके लिये ही जिसकी. संपूर्ण क्रियाएं 
| होती हैं, उस पुरुषके शरीर और इन्दरियंद्वारा यदि 
किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई लोकदृष्टिमें देखी 
जाय, तो भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है, क्योंकि 
आसक्ति, स्वाथ और अहंकारके न होनेसे किसी 
प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्व- 
अभिमानके किया हुआ कर्म वास्तवमें अर्का ही 
है, इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं बंधता है । 


>> 
~ 
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अध्याय १८ ३०१ 


तथा हे भारत ! ज्ञाता, ज्ञाना और 
यह तीनों तो कर्मके प्रेरक हैं kl र 
' संयोगसे तो कर्ममे प्रवृत्त होनेकी इच्छा उत्पन्न होती 
है और कर्ता$,करण)<और क्रिया--यह तीनों कर्के 
संग्रह हैं अर्थात्‌ इन तीनोंके संयोगसे कर्म बनता है | 
ज्ञानं कमे च कर्ता च त्रिधैव गुणमेदत; । 
्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ 
' उन सबमें ज्ञान और कर्मे तथा कर्ता भी गुणोंके 
| भेदसे सांझ्यराब्नमें तीन-तीन प्रकारसे कहे गये हैं, 
उनको भी दूं मेरेसे भळी प्रकार सुन ॥ १९ ॥ 


ॐ जाननेवालेका नाम “ज्ञाता” है । 
† जिसके द्वारा जाना जाय, उसका नाम" ज्ञान ”है| 
1 जाननेमें आनेवाली वस्तुका नाम “ज्षेय” है । 
§ कर्म करनेवालेका नाम “कर्ता” है । 
» जिन साधनोंसे कर्मे किया जाय, उनका नाम 
“धकरण” है। डे 
+करनेका नाम “क्रिया” है । 
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३०२ श्रीमद्भगवद्गीता 
सवभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विमक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सा स्तविकम्‌॥ 
हे अर्जुन ! जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक्‌-पृथक्‌ | 
सब भूतोंमें, एक अविनाशी परमात्ममावको विमाग- 
रहित, समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको 
तो तूं. सात्विक जान || २० ॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्जानं नानाभाचान्प्रथण्विधान्‌। 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ | . 
और जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा, | : 
मनुष्य संपूर्ण भूर्तोमे भिन्न-भिन्न ध्रकारके अनेक | . 
| भावोको न्यारा-न्यारा करके जानता है, 'उस 
ज्ञानको तूंराजस जान || २१ ॥ 
यतत कृत्खबदेकसिन्काये सक्तमहैतुकम्‌। | ` 
अतत्त्वाथेबदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ | : 
` और जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही संपूर्णता- | : 
के सदरा आसक्त है अर्थात्‌ जिस विपरीत. ज्ञानके 
द्वारा मनुष्य एक क्षणमंगुर, नाशवान्‌ शरीरको ही 
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` आत्मा मानकर उसमें सर्वेखकी भांति आसक्त रहता 
` हैं तथा जो बिना युक्तिवाला, तत्त्व-अर्थसे रहित और 
तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है ॥२२॥ 
नियतं सङ्गरहितमरागद्रेषतः कृतम्‌। 
अफलग्रेप्सुना कम यत्तत्सात्विकमुच्यते | २३॥ 
तथा हे अर्जुन ! जो कर्म शाल्नविधिसे नियत 
किया हुआ और कर्तापनके अभिमान्रसे रहित, फल- 
को न चाहनेवाले पुरुषद्वारा, बिना रागद्वेषसे किया 
हुआ है, वह कर्म तो सात्विक कहा जाता है | 
यत्तु कामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायास तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥२४॥ 
'और जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त है तथा 
फलको चाहनेवाले और अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा 
किया जाता है, वह कर्म राजस कहा कक ॥ 
अनुबन्ध क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च | 
मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 
तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और 
सामर्थ्यको न बिचारकर केवळ अक्ञानसे आरम्म 
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३०४ श्रीमद्भगवद्गीता 
किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है।२५। 
बुक्तसङ्गोऽनहंचादी शत्युत्साहसमन्वित! । 
सिद्भयसिद्ध्योनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते 
तथा हे अजुन ! जो कर्ता आसक्तिसे रहित 
और अहंकारके वचन न बोळनेवाला, धैर्य और 
उत्साहसे युक्त एवं कार्यके सिद्ध होने और न होनेमें | | 
हर्ष-शोकादि विकारोंसे रहित है वह कर्ता तो । ' 
सात्त्विक कहा जाता है ॥ २६ ॥ 
रागी कर्मफलप्रेप्सुुब्थो हिंसात्मकोऽछुचिः। |: 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ 
और जो आसक्तिसे युक्त, कमॉके फलको । 
चाहनेवाळा और लोमी है तथा दूसरोंको कष्ट देने | , 
के खमाववाळा, अशुद्धाचारी और हर्षशोकसे |. 
| छ है, वह कर्ता राजस कहा गयाहै|रजा | | 
; आक्रत; स्तब्ध; शठो नेष्क्रतिकोऽलसः। | 
रिषादी दीघेब्रत्री च कर्ता तामस उच्यते॥२८॥ 
. तथा जो विक्षेपयुक्त चित्ताला, शिक्षासे रहित, 
घमण्डी, धूते और दूसरेकी आजीविकाका नाशक 
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अध्याय १ ८ ३ ०५ 


TTT 


एबं शोक करनेके खभाववाला, आळसी और दी. 
सूत्री# है, वह कर्ता तामस कहा जाता है ॥२८॥ 
_ बुद्धेमेंदं धतेश्चेच गुणतल्निविधं शृणु । | 
प्रोच्यमानमशेषेण प्रथक्त्वेन धनंजय ॥२९॥ 
तथा हे अजुन | तूं बुद्विका और धारणशक्ति- 
का भी गुणोंके कारण तीन प्रकारका मेद संपूर्णता- 
से विमागपूर्वक मेरेसे कहा हुआ सुन ॥ २९॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ साखिकी॥ 
हे पार्थ | प्रवृत्तिमा और निवृत्तिमार्गको[ 

# “दीघ॑सूत्री” उसको कहा जाता है कि जो 
थोड़े काळमें होने लायक साधारण कार्यको भी 
फिर कर छेंगे ऐसी आशासे बहुत काळतक नहीं 
पूरा करता |. RR 

गृहस्थमे रहते इए फल और आसा a 
कर रित अद्धि केवळळोकशिक्षाकेव्यि 
राजा जनककी भांति बतेनेका नाम /प्रवृत्तिमागे” है | 

॥॥ देहामिमानको त्याग कर केवल सचिदानन्द- | 
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३०६ श्रीमद्भगवद्गीता 
तथा कर्तव्य और अकतंव्यको एवं भय और अभय- 
को तथा बन्धन और मोक्षको जो बुद्धि तत्ते 
जानती है, वह बुद्धि तो सात्तिकी है || ३०॥ 
यया' धमेमध्म च कार्यं चाकार्यमेव च । 
अयथावत््रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ 
और हे पार्थ! जिस बुद्विके द्वारा मनुष्य, धर्म 
और अधर्मको तथा कर्तव्य और अकर्तव्यको भी 
यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है ॥३१॥ 
अधर्मे धर्मेमिति या मन्यते तमसावृता । 
' सर्वार्थान्विपरीतांश्र बुद्धि! सा पार्थ तामसी ॥ 
| और हे अजुन | जो तमोगुणसे आवृत हुई बुद्धि 
अपमको धर्म ऐसा मानती है तथा और मी संपूर्ण 
अथोको विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। 
_दत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः | 
धन परमात्मामें एकीमावसे स्थित हुए श्रीज्ुकदेवजी 
और सनकादिकोंकी भांति संसारसे उपराम 
होकर विचरनेका नाम “निवृत्तिमार्गः है | 
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अध्याय १ ८ ३०७ 


- योगेनाव्यमिचारिष्प पत य ए माहिम 
. योगेनाव्यभिचारिण्या शतिः सा पार्थ साचिकी 
और हे पार्थ | ध्यानयोगके द्वारा जिस अव्यमि- 
चारिणी धारणासे# मनुष्य मन, प्राण और इन्दरियों- 
की क्रियाओंको| धारण करता है, वह धारणा 
तो सात्तिकी है ॥ ३३ || 
यया तु धर्मकामार्थान्ध्वत्या धारयतेरजुन । | 
प्रसङ्गेन फलाकाङ्गी तिः सापार्थराजसी॥ | 
और हे पृथापुत्र अजुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य 
अति आसक्तिसे जिस धारणाके द्वारा धर्म, अर्थ और 
कामोंको धारण करता है, वह धारणा राजसी है । 
यया खप्न॑ भयं शोकं बिषादं मदमेव च । 
# भगवत्‌-विषयके सिवाय अन्य सांसारिक 
विषयोंको धारण करना ही व्यभिचार दोष है, उस 
दोषसे जो रहित है, वह “अव्यभिचारिणी धारणा” है। 
त मन, प्राण और इन्द्रियोंकी मगवत्‌-प्राप्तिक 
लिये भजन, ध्यान और निष्काम कमोंमें छगानेका 
नाम ८ “उनकी क्रियाओंको धारण करना?” है | 
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३०८ श्रीमद्वगवद्रीता 


न बिद्युश्चति दुर्मेधा श्रतिः सा पाथे तामसी ॥ 
तथा हे पार्थ | दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य, जिस 
धारणाके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको 
एवं उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता है अर्थात्‌ धारण 
किये रहता है, वह धारणा तामसी है ॥ ३५॥ 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतषेभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्त च निगच्छति॥ | 
हे अजुन! अब सुख भी तूं तीन प्रकारका मेरेसे _ | 
सुन, हे भरतश्रेष्ठ ! जिस सुखमें साधक पुरुष भजन, _. 
| ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है | 
और दुःखोंके अन्तको प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेञ्सृतोपमम्‌ । | 
तत्सुखं सात्त्विक ग्रोक्तमात्मबुद्विग्रसादजम्‌ ॥ 
वह सुख प्रथम साधनके आरम्मकाळमें यद्यपि 
विषके सदरा भासता है# परन्तु परिणाममें अमृतके 
__ # जैसे सेल्मे आसक्तिवाले बाठकको, विद्याका 
अभ्यास मूढ़ताके कारण प्रथम विषके तुल्य भासता 


wa 
— 
७ 
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उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्तिककहा गया है |३७| 
: विषयेन्द्रियसंयोगादवत्तदग्रेप्म्तोपमण । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्सतम्‌॥२८॥ 


न १८ ३०९ 


और जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे 
होता है, वह यद्चपि भोगकाळमें अमृतके सदृश 
भासता है, परन्तु परिणाममें विषके सद्दश% है, | 
| इसलिये वह सुख राजस कहा गया है || ३८॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्प्रमादोत्थं तत्तामसञ्ुदाहतम्‌॥२९॥ 
तथा जो सुख भोगकालमें और परिणाममें भी 
है, वैसे ही विषयांमें आसक्तिवाले पुरुषको भगवत. 
भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनोंका अभ्यास ममे 
। न जाननेके कारण प्रथम विष्के सदृश मासता है। 
# बळ, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक 
का नाशक होनेसे विषय और इन्द्रियोके संयोगसे 
होनेवाळे सुखको“परिणाममें विषके सद्श”कदा है । 
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३१० श्रीमद्भगवद्गीता 


आत्माको मोहनेवाला है, वह निद्रा, आस्य और 
प्रमादसे उत्पन्न हुंआ सुख तामस कहा गया है । 
न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन; | 
ससं प्रकृतिजेमुक्त यदेमि? स्यात्त्रिमि्गुणे!॥ 
और हे अर्जुन | पृथिवीमें या खर्गमे अथवा 
देवताओंमें, ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है, कि जो 
इन प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोंसे रहित हो, 
क्योंकि यावन्मात्र सर्व जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका 
ही विकार है || ४० ॥ 
्राह्मणक्षत्रियविश्ञां शुद्राणां च परंतप | 
कर्माणि प्रविभक्तानि समावग्रमवेशुणेः।।४१॥ 
इसलिये हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैशयांके तथा शाद्रोंके भी कमे स्वमावसे उत्पन्न 
इए गुणों करके विभक्त किये गये हैं अर्थात्‌ पूव 
कृत कर्मोके संस्कारूप स्वमात्रसे उत्पन्न इए 
. गुणोंके अनुसार विभक्त किये गये हैं ॥ ४१ ॥ 
शमो दमस्तपः शोच क्षान्तिराजेवमेव च | 
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अध्याय ९ ८ 3 १ १ 


र | ज्ञान बिज्ञानमातिक्यं ब्रह्मकर्म खमावजम ॥ 

। | - उनमें अन्तःकरणका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन, 

| ' बाहर-भीतरकी शुद्धिक, धर्मके ल्यि कष्ट सहन 

॥ | करना और क्षमाभाव एवं मन, इन्द्रिय और शरीर- 

बा | की सरलता, आरस्तिकबुद्धि, शा्नविषयक ज्ञान 

जो | और परमात्मतत्ततका अनुभव भी, ये तो ब्राह्मणके 

क, | स्वाभाविक कम हैं ॥ 9२ ॥ 

हा | शोर्य तेजो इतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कम खभावजम॥४३॥ . 

और शूरवीरता, तेज, धैय, चतुरता और युद्धमें ८ 

भी न भागनेका स्वभाव एवं दान और स्वामीभाव ८ 

अर्थात्‌ निःस्वार्थमावसे सबका हित सोचकर, 

शास्राज्ञानुसार शासनद्वारा, प्रेमके सहित पुत्रतुल्य 

| प्रजाको पाठन करनेका भाव-ये सब क्षत्रियके 

ए | खाभाविक कर्म हैं ॥ ४२ ॥ 

षिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकम खभावजस्‌ । 


कू 
G6१ उदनाचाहिये। 
| #गी०अ०१३ छोक७की टि० में देखना | 
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३१२ श्रीमद्वगवद्रीता 
परिचर्यात्मकं कमं शूद्रस्यापि खमाचजम्‌॥४४॥ 


तथा खेती,गीपाळन और क्रयवित्रायरूप सत्यव्यव- 
हार ये वैश्यके खामाविक कर्म हैं और सब वर्णो- 
की सेवा करना, यह शूद्र॒का भी स्वाभाविक कर्मे है | 
स्वे स्वे कर्मण्यमिरतः संसिद्धिं रभते नर; । 
खकर्मनिरत; सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 
एवं इस, अपने-अपने स्वाभाविक कममें ढगा 
कै वस्तुओंके खरीदने और बेचनेमें तौल, नाप 
और गिनती आदिसे कम देना अथवा अधिक लेना . 
) एवं वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमें दूसरी (खराब) 
वस्तु मिळाकर दे देना अथवा ( अच्छी ) ले लेना 
तथा नफा, आढ़त और दलाली ठहराकर, उससे 
अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट; 
चोरी और जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे 
दूसरेके हकको ग्रहण कर लेना इत्यादि दोसे 
रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र बस्तुओंका व्यापार 
है उसका नाम ““सत्यव्यवहार?" है | ्‌ 
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अध्याय १८ आ... तरत ३ 
इभा मनुष्य, भगवत्याप्िरूप परमसिद्धिको प्रात 
होता है, परन्तु जिस प्रकारसे अपने खाभाविक 

झगा हुआ मनुष्य, परमसिद्विको प्राप्त होता 
है, उस विधिको तूं मेरेसे सुन ॥ ४५ ॥ | 
यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सर्वमिद ततम्‌ । 
खकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानव: ॥ 
` हे अर्जुन | जिस परमामासे सर्वभूतोंकी 
उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्वजगत्‌ व्याप्त है# 
उस परमेश्वरको अपने खाभाविक कर्मद्वारा पूज- ( 





कर मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है॥ 9 ६॥ 

* जैसे बफ जढसे व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार 
सच्चिदानन्दघन परमात्मासे व्याप्त है। | 

† जैसे पतित्रता स्री, पतिको ही सर्वख समझ- - 

कर पतिका चिन्तन करती हुई, पतिकी आज्ञानुसार 
पतिके ही लिये मन, वाणी, शरीरसे कर्म करती है, 
वैसे ही परमेश्वरको ही सवख समझकर, परमेश्वरका 
चिन्तन करते हुए परमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार मन, 
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३१४ श्रीमद्भगवङ्गीता ७ 
श्रेयान्खधर्मा विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात । 
खमावनियत॑ कर्म कुवन्ञामोति किल्बिषम ॥ 
इसलिये अच्छी प्रकार आचरण किये हुए 
दूसरेके धर्मसे, गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, 
क्योंकि खभावसे नियत किये हुए खधर्मरूप कर्म- 
को करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता 
सहजं कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
र्वारम्मा हि दोपेण धूमेनाभिरिवावृता!।।४८॥ 
अतएव हे कुन्तीपुत्र | दोषयुक्त भी खाभाविक* 
) वाणी और शरीरसे परमेश्वरके ही लिये स्वाभाविक 
कतेव्यकर्मका आचरण करना 'कर्मद्वारा परमेश्वर 

को पूजना? है | 

क प्रकृतिके अनुसार शासत्रविधिसे नियत किये 
हुए, जो वर्णाश्रमके धर्म और सामान्य धर्मरूप 
खाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहां “स्वधम! 
(सहजकम? 'स्वकमे! 'नियत कर्म? 'स्वभावजकर्म' 
'स्वभावनियत कर्म? इत्यादि नामोंसे कहा है। | 
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कर्मको नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि धूएंसे भग्निके 
| सदश सब ही कम किसी-न-किसी दोषसे आबृत हैं | 
असक्तवाडूः सपत्र जितात्मा विगतस्पृहः | 
ष्कम्येसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति । 
तथा हे अजुन | सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाळा, 
्पृ्ारहित और जीते इए अन्तःकरणवाळा पुरुष, 
सांख्ययोगके द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिद्विको प्राप्त 
(| होता. है अर्थात्‌ क्रियारहित शुद्ध सचिदानन्दघन 
परमात्माकी प्राप्तिर्प परमसिद्धिको प्राप्त होता है। २ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाझोति निवोध मे । 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥५०॥ 
इसलिये हे कुन्तीपुत्र | अन्तःकरणकी शुद्वि- 
रूप सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष, जैसे सांख्ययोगके 
द्वारा : सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त होता है तथा 
जो तत्त्वज्ञानकी परानिष्ठा है, उसको भी तूं मेरेसे 
संक्षेपसे जान || ५० ॥ 
| बुद्धचा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 
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३१६ श्रीमद्भगवद्नीता 


शब्दादी न्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषी व्युदखच॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वराग्यं सञुपाश्रितः।५२॥ 
हे अर्जुन ! विशुद्ध बुद्धिसे युक्त, एकान्त और 

शुद्ध देशका सेवन करनेवाला तथा मिताहारी# 
जीते हुए मन, वाणी, शरीरवाळा और दढ वैराग्यको 
भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरन्तर ध्यानयोगके 
परायण हुआ, सात्त्विक धारणासे|, अन्त 
' करणको वरामं करके तथा शब्दादिक विषयोको 
त्याग कर और रागद्रेषोंको न्ट करके || ५१-५२ ॥ 
अहंकारं बलं दप कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निमम; शान्तो ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥ 
तथा अहंकार, बळ, घमण्ड, काम, क्रोध और 
संग्रहको त्यागकर, ममतारहित और शान्त अन्तः- 
करण हुआ, सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममें एकीभाव होनेकै 


» हल्का और अल्प आहार करनेवाला । 
1 गी० अ० १८छोक ३३ में जिसका विस्तार है| 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 


oe डे 
Ss 


हट Mr टी १७ 


छिये योग्य होता है ॥ ५३ 
शत; प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति । 
सस; सव भूतेषु मद्भक्ति लमते पराम ॥५४॥ 
फिर वह सचिदानन्द्धन ब्रह्ममें एकीमावसे 
स्थित हुआ ग्रसन्नचित्तवाळा पुरुष न तो किसी 
वस्तुके छिये शोक करता है और न किसीकी 
आकांक्षा ही करता है एवं सब भूतोमें समभाव 
इ॒आ# मेरी पराभक्तिको प्राप्त होता है || ५४ ॥ 
` भक्त्या मामभिजानाति यावान्य्चाखि तरत!) 
तता मां तत्ततो जञात्वा विश्ञते तदनन्तरम्‌ ॥ , 
और उस परामक्तिके द्वारा, मेरेको तत्तसे 
भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रमाव- 
ने गी० अ० ६ श्लोक २९ में देखना चाहिये | 
1 जो तक्तज्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको 
प्रात होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही 
यहाँ 'परामक्ति? ज्ञानकी परानिष्ठा? 'परम नैष्कम्य 
सिद्धि? और “परमसिद्धि? इत्यादि नामोंसे कही गयी है | 
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३१८ श्रीमद्वगबद्वीता 
वाळा हूं तथा उस भक्तिसे मेरेको तत्त्वसे जानकर 
तत्काल ही मेरेम प्रवेश हो जाता है, अर्थात्‌ अनन्य 
भाषसे मेरेको प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी दष्टे 
मुझवासुदेवके सिवाय और कुछ भी नहीं रहता।५५॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मडचपाश्रयः । 
मत््रसादादवाञ्ञोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
और मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो 
संपूर्ण कमको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे , 
सनातन, अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता हे । ` 
चेतसा सवेकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
| बुद्धियोगमुपाश्रित्य मचित्तः सततं भव ॥५७॥ 
इसलिये हे अर्जुन | तूं सब कर्मोको मनसे 
मेरेमें अपण करके# मेरेमें परायण हुआ, समत्व 
बुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगको अवलम्बन करके, . 
निरन्तर मेरेमें चित्तवाला हो || ५७ | 
मच्चित्तः सवदुगोणि मत्मसादात्तरिष्यसि। 
#गी ०० ९ छोक२ ७में जिसकी विधि कही है | 
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डली अध्याय १८ ३१९ 

अथ चेत्वमहंकारात्न श्रोष्यसि विनङक्ष्यसि॥ 

इस प्रकार तू मेरेमें निरन्तर मनवाला हुआ, 
मेरी कृपासे जन्म, मृत्यु आदि सब सङ्कटोको 
भनायास ही तर जायगा और यदि अहंकारके 
कारण मेरे वचनोंको नहीं सुनेगा तो नष्ट हो 
जायगा अर्थात्‌ परमार्थसे श्रष्ट हो जायगा॥ ५८॥ 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्ख इति मन्यसे । 
~. आरे ~ ७ नियो ४” 
मिथ्यंष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥ 

और जो वूं. अहंकारको अवलम्बन करके ऐसे 
मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह तेरा 
निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपनका खभाव 
तेरेको जबरदस्ती युद्धमें लगा देगा ॥ ५९ || 
खमावजेन कौन्तेय निवद्धः स्वेन कर्मणा | 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्वशोऽपि तत्‌ ॥ 

और हे अर्जुन! जिस कर्मको दूं मोहसे नहीं करना 
चाहता है, उसको भी अपने पूर्वक्ृत खामाविक 
कर्मसे बंधा हुआ परवश होकर करेगा ॥६०॥ 
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३२० श्रीमद्भगवद्गीता 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेज्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।६१। | 
क्योंकि हे अजुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ | 
हुए संपूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी 
मायासे उनके कर्मोके अनुसार भ्रमाता हुआ सब 
भूत-प्राणियोंके हृदयमें स्थित है ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत। 
तत््रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌, 
इसलिये हे भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी | 
ही अनन्यशरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी 
| #लजा,भय,मान,बड़ाई और आसक्तिको त्याग- 
कर एवं शरीर और संसारमें अहंता,ममतासे रहित 
होकर, केवळ एक परमात्माको ही परम आश्रय, 
परम गति ओर सर्वख समझना तथा अनन्यमावसे 
अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवान 
के नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका चिन्तन करते 
रहना एवं भगवानका भजन, स्मरण रखते हुए ही 
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STE ३२१ 
पासे ही परम शान्तिको ओर समात्न उ परम 
धामको प्राप्त होगा || ६२ ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्गुह्मतरं मया । 

विसृश्यतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 

इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय 

kes तेरे ल्यि कहा है, इस रहस्ययुक्त ज्ञानको 

अच्छी प्रकार विचारके फिर तुं जैसे 

| चाहता है वैसे ही कर अर्थात्‌ जैसी तेरी इच्छा 

E ही कर ॥ ६३ | 

सवगुद्यतमं भूयः भृणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वल्यामितेहितम॥ । 
इतना कहनेपर भी अजुनका कोई उत्तर नहीं | 

मिलनेके कारण, श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, कि हे 

| अजुन ! संपूर्ण गोपनीयोंसे भी अति गोपनीय, मेरे 


उनकी आज्ञानुसार कतंव्यकर्मोंका निःस्त्रार्थमावसे 
केवल परमेश्वरके लिये, आचरण करना यह 
“सब प्रकारसे परमात्माके अनन्य शरण” होना है | 
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३२२ श्रीमद्भगवद्गीता 
परम रहस्ययुक्त वचनको तूं फिर भी सुन; क्योंकि 
तूं मेरा अतिशय प्रिय है इससे यह परमहिंतकारक 
वचन मैं तेरे लिये कहूंगा ॥ ६४ ॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ 
हे अजुन ! तू केवळ मुझ सच्चिदानन्दघन 
वासुदेव परमात्मामें ही अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर 
अचल मनवाला हो और मुझ परमेश्वरको ही 
अतिशय श्रद्धा, भक्तिसहित, निष्काममावसे नाम, 
गुण और प्रभावके श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन- 
| पाठनद्वारा, निरन्तर भजनेवाला हो तथा मेरा (शङ्ख, 


॥ 
७ 


चक्र, गदा, पद्म और किरीट, कुण्डल आदि भूषर्णोसे 
युक्त, पीताम्बर, वनमाला और वोस्तुभमणिधारी 
विष्णुका) मन, वाणी और शरीरके द्वारा सर्वस्त्र अपण | 
करके, अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमसे विहलता- 
पूर्वक पूजन करनेवाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान । 
विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गम्भीरता, उदारता; 
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वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणोंसे सम्पन्न 
आश्रयरूप वासुदेवको विनयभावपूर्वक मा 
सहित साष्टाङ्ग ९णडबत्‌ प्रणाम कर, ऐसा करनेसे तू 
मेरेको ही परात होगा, यह मैं तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा 
कर्ता हैं; क्योंकि तूं मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है। ६५ | 
सवेधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज | 
अह त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
` इसलिये सर्वे धोको अर्थात्‌ संपूर्ण कमोके 
` आश्रयको त्यागकर केवळ एक मुझ सच्चिदानन्द: 
घन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्यशरणको* | 
प्राप्त हो, मैं तेरेको संपूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूंगा, तू. 





शोक मत कर || ६६ ॥ 
इद. ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न .चाशुश्रूषते वाच्यं न च मां योम्यसरयति ॥ 
हे अर्जुन ! इस प्रकार तेरे हिंतके लिये कहे हुए 
# इसी अध्यायके छोक ६२ की टिप्पणीमें 
“अनन्यशरण” का भाव देखना चाहिये | 
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३२४ श्रीमद्वगवद्वीता 
इस गीतारूप परम रहस्यको किसी कालमें भी न 
तो तपरहित मनुष्यके प्रति कहना चाहिये और न 
भक्ति% रहितके प्रति तथा न बिना सुननेकी इच्छा- 
वालेके ही प्रति कहना चाहिये खं जो मेरी निन्दा | 
करता है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिये, 
परन्तु जिनमें यह सब दोष नहीं हों, ऐसे भक्तोंके 
प्रति प्रेमपूर्वक, उत्साहके सहित कहना चाहिये । 
य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वमिधास्यति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः। ६८। ` 
क्योंकि जो पुरुष मेरेमें परम ग्रेम करके, इस 
परम रहस्ययुक्त गीताझाख्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा 
अर्थात्‌ निष्कामभावसे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंको 
पढ़ावेगा या अर्थकी व्याख्याद्वारा इसका. प्रचार 
करेगा वह नि:सन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा ॥६८॥ 
न च तसान्मनुष्येषु कश्रिन्मे प्रियकृत्तमः | 
* वेद, शात्र और परमेश्वर तथा महात्मा और 
गुरुजनोमें श्रद्धा, प्रेम और पूउ्यमावका नाम 'भक्ति'ह। 





न त किन 
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भावता न च मे तसादन्यः प्रियतरो शुनि दद 
और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय 
| काय करनेवाला भनुप्पोमि कोई है और न उससे बढ़- 
कर मेरा अत्यन्त प्यारा परथ्वीमें दूसरा कोई होवेगा | 
अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ।७०। 
तथा हे अर्जुन ! जो पुरुष इस धर्ममय हम 
दोनोंके संवादरूप गीताशाम्रको पढ़ेगा, अर्थात 
नित्य पाठ करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसे# पूजित 
होऊंगा, ऐसा मेरा मत है ॥ ७० ॥ 
श्रद्धावाननसयश्च शृणुयादपि यो नरः । 
सोऽपि इक्तःशुमाँोकाग्आप्तुयातु्यकर्मणाम्‌ 
तथा जो पुरुष श्रद्धायुक्त और दोषदष्टिसे रहित 
हुआ, इस गीताशाखका श्रवणमात्र भी करेगा, वह 
भी पापोंसे मुक्त हुआ, उत्तम कर्म करनेवालोके श्रेष्ठ 
लोकोंको प्राप्त होवेगा || ७१ ॥ 
#गी० अ० ४ ए्छोक३३ का अर्थ देखना चाहिये | 
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२२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


कच्चिदेतच्छुत॑ पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७ २॥ 
इस प्रकार गीताका माहात्म्य कहकर भगवान्‌! . 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने अर्जुनसे पूछा, हे |; 
पार्थ ! क्या यह मेरा बचन तैंने एकाग्रचित्तसे श्रवण 
किया? और हे धनंजय ! क्या तेरा अन्ञानसे 
उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ ? || ७२ ॥ 
अर्जुन उवाच 
नष्टो मोह; स्मृतिलव्धा त्वत्असादान्मयाच्युत। ˆ 
खितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥७३॥ 
| इस प्रकार भगत्रान्‌के पूछनेपर अर्जुन बोला, हे 
अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है 
और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिये मैं संशायर हित 
हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा पालन करूंगा | ७ ३| 
RN संजय उवाच 
इत्यह वासुदेवस्य पार्थ च महात्मनः । 
संवादमिममश्राषमद्धुत॑ रोमहर्षणम्‌ ।।७४॥ 


OS Fl ता 447. 
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अध्याय १८ ३२७ 


इसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌ | इस प्रकार 
मैंने श्रीवासुदेवके और महात्मा अर्जुनके इस अद्भुत 
' रहस्ययुक्त और रोमाञ्चकारक संवादको सुना ।७४। 
व्यासग्रसादाच्हुतवानेतद्गुह्ममहं. परम्‌ | 
योग यागेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ || 
कैसे कि, श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्यदृष्टिद्रास 
मैंने इस परमरहस्ययुक्त गोपनीय योगको साक्षात्‌ 
| कहते हुए खयं योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवानूसे सुना है 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्धुतस| . 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च गुहुमुहु; ।७६। 
इसलिये हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण भगवान्‌ और | 
अजुनके इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक और अद्भुत 
संवादको पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारम्बार 
| हर्षित होता हूं ॥ ७६॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे! । 
विसयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥ 
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३२८ श्रीमद्वगवद्वीता 


तथा हे राजन्‌ ! श्रीहरिके# उस अति अद्भुत 
रूपको भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ |. 
आश्चर्य होता है और मैं बारम्बार हर्षित होता हूँ ।७७। । , 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्था घनुधेर।। |, 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिधुंबा नीतिमेतिमंम।।७८॥ 
` हे राजन्‌ ! विशेष क्या कहूं £ जहां योगेश्वर “ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं और जहां गाण्डीव धनुषधारी 
अजुन है, वहींपर श्री, विजय, विभूति और अचल 
नीति है, ऐसा मेरा मत है ॥ ७८ ॥ | 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगतरद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 





नामाष्टादशो$््याय: ॥ १८॥ 
' ६श्रीमद्वगवद्रीता?? यह एक परम रहस्यका 
विषय है | इसको परमकृपालु श्रीकृष्ण मगवानने |नः 


* जिसका स्मरण करनेसे पापोंका नाश होता |$ 
है, उसका नाम “हरि? है | ह 
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शि "2. अप)? ८ ३२९ 
९ अर्जुनको च शा यय कम 
को निमित्त करके समी प्राणियोके हितके डि 
| कहा ह | परन्तु इसके प्रभावको वे ही पुरुष जान 
सकते हैं, कि जो भगवानूके शरण होकर दा, 
भक्तिसहित इसका अभ्यास करते हैं, इसलिये अपना 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि जितना 
शीघ्र हो सके, अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना 
मुख्य कतंव्य समझकर श्रद्वामक्तिसहित सदा इसका 
श्रवण, मनन और पठन-पाठनद्वारा अभ्यास करते 
इए .भगचानकी आज्ञानुसार साधनमें ळग जायं। 
क्योंकि जो ब मनुष्य श्रद्धामक्तिसहित इसका मम 
जाननेके छिये इसके अन्तर प्रवेश करके सदा इसका 
मनन करते हैं, एवं भगवत्‌-आज्ञानुसार साधन करने- | 
| में तत्पर रहते हैं उनके अन्तःकरणे प्रतिदिन नये- 
नये सद्भाव उत्पन्न होते हैं और वे शुद्धान्तःकरण 
इए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं । 
— —0 Db | 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरि; ॐ तत्सत्‌ हरि: ३० तत्सत्‌ 
Nip Vy Lap) 
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श्रीपरमात्मने नमः | 


८८२ 
त्यागसे भगवत-ग्राहि 
त्यक्त्वा कमफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः 
कमण्यभिम्रबृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः ॥ | 
न हि देहस॒ता शक्यं त्यवतुं कमाण्यशेषतः 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
— GDP —— 
 गृहस्थाश्रममें रहता हुआ मी मनुष्य त्यागकेद्वारा | २ 
परमात्माको प्राप्त कर सकता है । परमात्माको प्राप्त | | 
करनेके लिये “त्याग? ही मुख्य साधन है । अतएव | र 
सात श्रेणियोंमें विभक्त करके त्यागके लक्षण संक्षेपमें 
लिखे जाते ह) 
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( १ ) निषिद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग । 
चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, 
हिंसा, अमक्ष्यमोजन और प्रमाद आदि शास्रविरुद्ध 
नीच कर्मोको मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार 
भी न करना | यह पहिली श्रेणीका त्याग है | 
( २ ) काम्य कर्मोका त्याग । 
खी, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी 
५ प्राप्तिके उद्देश्यसे एवं रोग-संकटादिकी निवृत्ते 
उद्देश्यसे किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप और 
उपासनादि सकाम कर्मोंको अपने .खार्थके लिये 
न करना% | यह दूसरी श्रेणीका त्याग है । 


# यदि कोई लौकिक अथवा शाख्नीय ऐसा कर्म 
संयोगत्रश प्राप्त हो जाय जो कि खरूपसे तो सकाम 
हो परन्तु उसके न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता हो 
या कर्म उपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा 
आती हो तो खार्थका त्याग करके केवल लोकसंग्रहके 
लिये उसका कर लेना सकाम कर्मे नहीं है | 
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३१२ त्यागसे भगवत-प्राप्ति 


( ३ ) तृष्णाका सवेथा त्याग । 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं खत्री, पुत्र और धनादि जो 
कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्धक्रे अनुसार प्राप्त इुएहों . 
उनके बढ़नेकी इच्छाको भगवत्प्राप्तिमे बाधक समझ 
कर उसका त्याग करना | यह तीसरी श्रेणीका त्याग है| 
(४) खाथेके लिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग 
अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोंकी 
अथवा सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना 
याचनाके दिये हुए पदार्थोकी या की हुई सेवाको | 
खीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना | 
खार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा रखना इत्यादि, जो 
खार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेके भाव हैं उन 
सबका त्याग करना% | यह चौथी श्रेणीका त्याग है। | 
( ५) संपूर्ण कतेव्यकमामे आस्य और | 
फलकी इच्छाका सर्वथा त्याग। | 
ईश्वरकी भक्ति,देवताओंका पूजन,माता-पितादि युर 
* यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे ग्राप्त हो 
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त्यागसे भगतरत्‌-प्राति ३३३ 
जनोंकी सेवा,यज्ञ,दान, तप तथा वर्णाश्रमे अनुसार 
आजीविकाद्वारा गृहस्थका निर्वाह एवं दारीरसम्वन्धी 

' खानपान इत्यादि जितने कर्तव्यकर्म हैं, उन सबमें 

| आलस्यका और सव प्रकारकी कामनाका त्याग करना 
( क ) ईश्वर-भक्तिमें आलस्यका त्याग । 

अपने जीवनका परमकर्तव्य मानकर परमदयाछ, 

सबके सुहृद्‌, परमग्रेमी, अन्तर्यामी परमेश्वरे गुण, 

प्रभाव और प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन 


जाय कि शरीरसम्बन्धी सेवा अथवा भोजनादि 
पदार्थोके खीकार न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता 
हो या लोकरिक्षामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो 
तो उस अवसरपर सार्थका त्याग करके केवळ उनकी 
ग्रीतिके लिये सेवादिका खीकार करना दोषयुक्त 
नहीं है । क्योंकि खी, पुत्र और नौकर आदिसे की 
हुई सेवा एवं बन्धु-बान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये 
हुए भोजनादि पदार्थ खीकार त करनेसे उनको कष्ट 
होना एवं लोकमयांदामें बाधा पड़ना सम्भव हँ | 
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३३४ त्यागसे भगवत-प्राप्ति 
और पठन-पाठन करना तथा आलस्यरहित होकर 
उनके परम पुनीत नामका उत्साहपूर्वक ध्यान- 
सहित निरन्तर जप करना | 
( ख ) ईश्वर-मक्तिमँ कामनाका त्याग | 

इस लोक और परलोकके संपूर्ण मोगेंको क्षणभङ्गर 
नाशवान्‌ और भगवानूकी भक्तिमें बाधक समझकर 
किसी भी वस्तुकी प्राप्तिके लिये न तो भगवानूसे 
प्राथना करना और न मनमें इच्छा ही रखना । ...' 
तथा किसी प्रकारका सङ्कट आ जानेपर भी उसके 
निवारणके लिये भगबानूसे प्रार्थना न करना अर्थात्‌ 
हृदयमें ऐसा मात्र रखना कि प्राण भले ही चले जायं, 
परन्तु इस मिथ्या जीवनके लिये बिशुद्ध भक्तिमे 
छक्क लगाना उचित नहीं | जैसे भक्त प्रह्मादने 
पिताद्वारा बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्ट- 
निवारणके लिये भगवानूसे प्रार्थना नहीं की। अपना 
अनिष्ट करनेवालोंको भी“भगवान्‌ तुम्हारा बुरा करे?” 


-“ TR का 
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त्यागसे भगवतू-प्राप्ति ३३५ 
इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दोंसे सराप न देना 
और उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी न रखना | 


- भगवानूको भक्तिके अमिमानमें आकर किसीको 


वरदानादि भी न देना, जैसे कि ' “भगवान्‌ तुम्हें 
आरोग्य करे? “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर करे” 
“भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढ़ावें” इत्यादि | 
पत्रव्यवहारमें भी सकाम शब्दोंका न लिखना 
अर्थात्‌ जैसे “अठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय छै” 
(ठाकुरजी बिक्री चढासी” “ठाकुरजी वर्षा 
करसी” “ठाकुरजी आराम करसी” इत्यादि 
सांसारिक वस्तुओके लिये ठाकुरजीसे प्रार्थना करनेके 
रूपमें सकाम शब्द मारवाड़ी समाजमें प्रायः लिखे 
जाते हैं | वैसे न लिखकर “श्रीपरमात्मादेव आनन्द- 
रूपसे सर्वत्र विराजमान हैं? “श्रीपरमेश्वरका भजन 
सार हे! १ इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शब्द्‌ लिखना, 
तथा इसके सिवाय अन्य किती प्रकारसे भी लिखने; 
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३३६ त्यागसे भगवत-प्रापति 
बोलने आदिमें सकाम शब्दोंका प्रयोग न करना | 
(ग) देवताओंके पूजनसें आलस्य 
आर कामनाका त्याग । 
राख्न-मयांदासे अथवा लोकमर्यादासे पृजनेके 
योग्य देवताओंको पूजनेका नियत समय आनेपर 
उनका पूजन करनेके लिये भगवानूकी आज्ञा है 
एव भगवानको आज्ञाका पालन करना परम कर्तव्य 
है, ऐसा समझकर उत्साहपूवेक विधिके सहित 
उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकारकी 
भी कामना .न करना | | 
छ उनके पूजनके उद्देश्यसेरोकइ, बहीखाते आदिमे 
भी सकाम राब्द न लिखना अर्थात्‌ जैसे मारवाडी 
समाजमें नये बसनेके दिन अथवा दीपमालिकाके 
दिन श्रीलक्ष्मीजीका पूजन करके : 'श्रीलक्ष्मीजी 
लाभ भोकलो देसी? “भण्डार भरपूर राखसी” 
“ऋद्धि सिद्धि कसी? («श्रीकाढीजीके आसरे” 


क्ष 


“श्रीगङ्गाजीके आसरे” इत्यादि. बहुत-से सकाम 
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त्यागसे भगवर्त प्राप्ति 
शब्द खिलि जाते है बे नि मा लिखकर “अश्रीलक्ष्मी 
नारायणजी सब जगह आनन्दरूपे विराजमान हैं? 
तथा “बहुत आनन्द और उत्साहके सहित श्रीळइमी 
आका पूजन किया? इत्यादि निष्काम माङ्गढिक 
राव्द छिना और नित्य रोकइ नकढ आदिके 
आरम्भ करनेमें भी उपयुक्त रीतिसे ही लिखना | 
(घ) माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवामें 
आलस्य ओर कामनाका त्याग । 
माता, पिता, आचार्य एवं और भी जो पूजनीय 
पुरुष वणे, आश्रम, अवस्था और गुणोमे किसी प्रकार 
भी अपनेसे बड़े हों उन सबकी सब प्रकारसे नित्य 
सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य- 
का परम कत्य है, इस भावको हृदयमें रखते हुए 
आलस्यका सर्वथा. त्याग करके, निष्कामभावसे 
उत्साहपूवेक भगवदाज्ञानुसार उनकी सेवा केम 
तत्पर रहना । ; 
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३३८ त्यागसे भगवत-प्राप्ति 


(ङ) यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कमामें 
3 | 
.आलस्य आर कामनाका त्याग । | 
पञ्चमहायज्ञादि%नित्यकर्म एवं अन्यान्य सैमित्तिक ' 
कर्मरूप यज्ञादिका करना तथा अन्न, वस्न, विद्या, | 
औषध और धनादि पदार्थेके दानद्वारा संपूर्ण जीवों- 
को यथायोग्य सुख पहुँचानेके लिये मन, वाणी और 
शरीरसे अपनी शक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा 
अपने धर्मका पालन करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट 
सहन करना इत्यादि शाख्नबिहित कमॉमें इस लोक 
और परळोकके संपूर्ण भोगोंकी कामनाका सवथा 
त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा- 
सहित, उत्साहपूर्वक भगतदाज्ञानुसार, केवल 
भगवदर्थ ही उनका आचरण करना | | 
* पञ्चमहायज्ञ यह है. देवयज्ञ (अग्निहोत्रादिः ) | 
ऋषियज्ञ ( वेदपाठ, सन्ध्या, गायत्रीजपादि ), पितृयज्ञ | 
| 


(तर्पण-श्राद्वादि ), मनुष्ययज्ञ ( अतिथिसेवा ) और 
भूतयज्ञ ( बल्विद्ध ) | नी | 
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त्यागसे >-----. गास भगवतूआप्ति २३९ 
' (च)आजीविकाद्वारा गृहखनिवहके उप उपयुक्त 
कम 
कन आर कामनाका त्याग | 
अ कमे जैसे वैश्यके लिये कृषि, गोरक्ष्य 
और वाणिज्य आदि कहे है वैसे ही जो अपने-अपने 
वर्ण, आश्रमके अनुसार शात्रों में विधान किये गये हों 
उन सबके गाठनद्वारा संसारका हित करते हुए ही 
गृहस्थका निर्वाह करनेके लिये मगवान्‌की आज्ञा है। 
| इसलिये अपना कर्तव्य मानकर छाम-हानिको समान 
समझते हुए सब प्रकारको कामनाओंका त्याग करके 
| 





उत्साहपूर्वक उपरोक्त कर्मोका करना% । 


सा रातका सहर) 0000 


* उपरोक्त भावसे करनेवाले पुरुषके कम लोभसे 
रहित होनेके कारण उनमें किसी प्रकारका भी दोष | 
नहीं आ सकता, क्योंकि आजीविकाके कमेमिं लोम | 
ही विशेषरूपसे पाप करानेका हेतु है, इसलिये 
मनुष्यको चाहिये कि गीता अध्याय १८ छोक ४४ 
की टिप्पणीमें जैसे वैश्यके प्रति वाणिज्यके दोषोंका 
त्याग करनेके लिये विस्तारपूर्वक लिखा है उसी प्रकार 
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३४० त्यागसे भगत्रत-प्राप्ति 


(छ) शरीरसंबन्धी कमेंमें आलस्य 
' `. और कामनाका त्याग । 
शरीरनिर्वाहके लिये शास्त्रोक्त रीतिसे भोजन, वख ' 
ओर औषधादिके सेवनरूप जो शरीरसंबन्धी कर्म 
हैं उनमें सब. प्रकारके भोगविछासोंकी कामनाका 
त्याग करके एवं सुख, दुःख, लाभ, हानि और 
जीवन, मरण आदिको समान समझकर केबल 
भगवत-प्राप्तिके लिये ही योग्यताके अनुसार उनका | 
आचरण करना | है 
1 पूर्वोक्त चार श्रेणियोंके त्यागसहित इस पांचवीं 
श्रेणीके त्यागानुसार सम्पूर्ण दोषोंका और सब प्रकार- 
की कामनाओंका नाश होकर केवळ एक भगबत्‌- | 
म -गिकी ही तीन इच्छाका होना ज्ञानकी पिळी ही तीब्र इच्छाका होना ज्ञानकी पहिली | 
अपने-अपने वर्ण, आश्रमके अनुसार संपूर्ण कर्मोमें | 





सब प्रकारके दोषोंका त्याग करके केवळ भगवानकी 
आज्ञा समझकर भगवानके लिये निष्कामभावसे 
'ही संपूर्ण कर्मोका आचरण करे | 
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त्यागसे भगवतूआपति २४१ 


भूमिकामें परिपक अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके 


लक्षण समझने चाहिये |... 

( ६) संसारके संपूर्ण पदाथोमें और कर्मोंमें 

ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग | 

धन, भवन और वख्नादि संपूर्ण वस्तुएं तथा खी, 

पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बान्धवजन एवं मान, बड़ाई 
और प्रतिष्ठा इत्यादि इस छोकके और परलोकके 
जितने विषयभोगरूप पदाथ हैं उन सबको क्षण 
भड़र और नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य समझकर 
उनमें ममता और आसक्तिका न रहना तथा केवल 
एक सचिदानन्दघन परमात्मा ही अनन्यभावसे 
विशुद्ध प्रेम होनेके कारण मन,वाणी और शरीखारा 
होनेवाळी संपूर्ण क्रिपाओमि और शरीरमें भी ममता 
और आसक्तिका सर्वया अभाव हो जाना, पर्द छ्ठी 


हे । 
भैणीक प तार पळी उ कर क्मो्मे तृष्णा भोर फलकी 
इच्छाका त्याग तो तीसरी और पांचवीं श्रेणीके त्याग 


र 
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३४२ त्यागसे भगवत-प्राप्ति 


उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका 
संसारके संपूर्ण पदार्थोमें वैराग्य होकर केवळ एक परम | 
प्रेममय भगवानूमें ही अनन्य प्रेम हो जाता है | इसलिये . 
उनको भगवानूके गुण, प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई | 
बिशुद्ध प्रेमकें विषयकी कथाओंका सुनना-सुनाना | 
और मनन करना तथा एकान्त देशमें रहकर निरन्तर | 
भगवानका भजन, ध्यान और शाख्नोंके मर्मका विचार | 
करना ही प्रिय ळगता है। विषयासक्त मनुर्ष्योमें रह- ' 
कर हास्य, विलास, प्रमाद, निन्दा, विषयभोग और ४ 
में कहा गया, परन्तु उपरोक्त त्याग होप म परन्तु उपरोक्त त्यागके होनेपर भी | 
उनमें ममता और आसक्ति शेष रह जाती है | जैसे | 
भजन, ध्यान और सत्सङ्गके अभ्याससे भरतमुनिका | 
संपूर्ण पदार्थोमे और कमेमिं तृष्णा और फलकी इच्छा- | 
का त्याग होनेपर भी हरिणमें और हरिणके पाळन- | 
रूप कमें ममता और आसक्ति बनी रही | इसलिये 
संसारके संपूर्ण पदार्थोमें और कर्मोंमे ममता और 
आसक्तिके त्यागको छठी श्रेणीका त्याग कहा हे | । 
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त्यागसे भगवंत्‌-प्रापति. २३४३ 

| व्यर्थ वार्तादिमें अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी 
SN ० CQ 

| बिताना अच्छा नहीं लगता । एवं उसके द्वारा संपूण 
| कर्तव्य कर्म भगवानके खरूप और नामका मनन 





रहते इए ही बिना आसक्तिके केवळ भगवदर्थ होते हैं | 

इस प्रकार संपूर्ण पदार्थोमें और कमोमें ममता और 
आसक्तिका त्याग होकर केवळ एक सच्चिदानन्दघन 
परमात्मामें ही विशुद्ध प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी 
त भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्रात इर पुरुषके 


| लक्षणं समझने चाहिये! (९ 
। (७) संसार, शरीर और सम्पूर्ण कर्मोम बरम 
। वासना और अहंभावका सवंधा त्याग | 
|. संसारकेसंपूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वथा 
| अनित्य हैं और एक संचिदानन्दषन परमाला-ही 
| 

| 








९ हैं ऐसा दृढ निश्चय होकर 
न सममे प दाद और संपूर्ण 


शरीरसहित संसारके 
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३४४ त्यागसे भगवत-प्राति 


C च्य ००, he, संस्काररूपसे 
अथात्‌ अन्तःकरणमें उनके चित्रोंका संस्काररूपसे 


भी न रहना एवं शरीरमें अहंभावका सर्वथा अभाव 
होकर मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण 
कमेमिं कर्तापनके अभिमानका लेशमात्र भी न 
रहना | यह सातवीं श्रेणीका त्याग है । 

इस सातवीं श्रेणीके त्यागरूप परवैराग्यको प्रप्त 

* संपूर्ण संसारके पदार्थों और कर्मेमि तृष्णा 
और फलकी इच्छाका एवं ममता और आसक्तिका 
सवेथा अभाव होनेपर भी उनमें सूक्ष्म बासना 
और कर्तृत्व अभिमान शेष रह जाता है इसलिये 
सूक्ष्म वासना और अहंभावके त्यागको सातवी 
श्रणाका त्याग कहा है। 
र | पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषकी 
तो विधयोंका विशेष संसर्ग होनेसे कदाचित्‌ उनमें 
कुछ आसक्ति हो भी सकती है । परन्तु इस सातवीं 
श्रेणीके त्यागी पुरुषका विषयोंके साथ संसर्ग होनेपर 
भी उनमें आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके 
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छु इए पुरुषोके अन्तःकरण बसियो पणे उ अन्त:करणकी वृत्तियां संपूण संसारसे 
अत्यन्त उपराम हो जाती हैं | यदि किसी काहमें 
कोई सांसारिक फुरना हो भी जाती है तो भी उसके 
संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सचिदा- ` 
नन्‍्दधन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्यभावसे 
गाढ़ स्थिति निरन्तर बनी रहती है । | 

इसलिये उनके अन्त:करणमें संपूर्ण अबगुर्णोका 
अभाव होकर अहिंसा १,सत्य२,अस्तेय२,ब्रह्मचर्य४, 
अपेशुनता ५, छजा, अमानित्व ६, निष्कपटता 
निश्चयमें एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई वस्तु 
रहती ही नहीं इसलिये इस त्यागको परवेराग्य कहा है| 

१ मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार किसीको 
कष्ट न देना | २ अन्तःकरण और इब्धियोके द्वारा 
जैसा निश्चय किया हो वैसेका वैसा ही प्रिय र्दे 
कहना | ३ चोरीका सर्वथा अभाव | 9 आठ प्रकारके 
मैथुनोंका अभाव | ५ किसीकी भी निन्दा न 
करना | ६ सत्कार, मान और पूजादिका न चाहना | 
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३४६ त्यागसे भगवत-प्रात्ति 


शौच १,सन्तोष २, तितिक्षा ३, सत्सङ्ग, सेवा, यज्ञ, 
दान, तप ४, खाध्याय ५, राम ६, दम ७, विनय, 


१ बाहर और भीतरकी पवित्रता ( सत्यता- 
पूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी और उसके अन्नसे 
आहारकी एवं यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी और 
जल-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको तो बाहरकी 
शुद्धि कहते हैं और रागद्वेष तथा कपठादि विकारोंका 
नाश होकर अन्त:करणका खच्छ और शुद्ध हो 
जाना भीतरकी शुद्धि कहलाती है ) | 

२ तृष्णाका सर्वथा अभाव | 

३ शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वांका 
सहन करना | 

४ खधमे-पाळनके लिये कष्ट सहना | 

५ वेद और सत-शात्रांका अध्ययन एवं 
भगवानेके नाम और गुर्णोका कीर्तन । 

६ मनका वरामें होना । 


७ इृन्द्रियांका वशमें होना | 


* > >. .> .“ 
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त्यागसे भगवतू-प्रापि ३४७ 
आजव १,दयार अद्वार विक आम उ १,दया२)श्रद्बा३, ,विवेक 9 वैराग्य५,एकान्त- 
वास, अपरिग्रह ६ 7 समाधान, उपरामता, तेज८, 

१ शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी 

सरलता | 

२ दुःखियोंमें करुणा | 

| ३ वेद, शास्र, महात्मा, गुरु और परमेश्वरके 

| बचनोंमें प्रत्यक्षके सदश विश्वास । 

` ४ सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथार्थ ज्ञान | 
` ५ ब्रह्मलोकतकके संपूर्ण पदारथोमें आसक्तिका 

अत्यन्त अमाव | 

६ ममत्वबुद्धिसे संग्रहका अभाव | 

७ अन्तःकरणमें संशय और विक्षेपका अभाव | 


हु 








८ श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि 
जिसके प्रभावसे विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाळे 
मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे रुककर उनके 
कथनानुसार श्रेष्ठ कमोमें प्रवृत्त हो जाते हैं । 
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३४८ त्यागसे मगत्रत-प्राप्ति 


> कमका NF निक पित gg rn) 4g, nen 


| 
शान्ति ५ और इंश्वरमें-अनन्यभक्ति इत्यादि | 
सद्गुणोंका आविर्भाव खभावसे ही हो जाता है | । 
इस प्रकार रारीरसहित संपूर्ण पदार्थोमें और : 
कमोंमें वासना और अहंभावका अत्यन्त अभाव | 
होकर एक सचिदानन्दधन परमात्माके खरूपमें | 
ही एकीमावसे नित्य-निरन्तर दृढ़ स्थिति रहना | 
ज्ञानकी तीसरी भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको ' 
प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं । | 
उपरोक्त गुणोमेसे कितने ही तो पहिली और दूसरी 


= 
१ अपना अपराध करनेतालेको किसी प्रकार 
भी दण्ड देनेका भाव न रखना | 


२ मारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसे । 

चछायमान न होना । ३ अपने साथ द्वेष रखनेवाळोंमें | 
भी इंषका न होना। ४ सर्वथा भयका. अभाव | | 
५ इच्छा और वासनाओंका अत्यन्त अभाव होना 

और अन्त:करणमें नित्य-निरन्तर परसन्नताका रहना | 
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(छोक १ से ३ तक) दैवी संपदाके नामसे कहा है। 
22 तथा उक्त गुणोको शाब्नकारोने सामान्य धर्म 

माना है। इसलिये मनुष्यमात्रका ही इनमें अधिकार 
है | अतएव उपरोक्त सदुगुर्णोका अपने अन्तःकरणमें 

आविमांव करनेके लिये सभीको भगत्रान्‌के शरण 
होकर विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये | . 





उपसंहार जी 
इस लेखमें सात श्रेणियोके त्यागद्वारा भगवत 
प्राप्तिका होना कहा गया है । उनमें पहिली ५... 
श्रेणियोंके त्यागतक तो ज्ञानकी प्रथम भूमिकाके 
लक्षण और छठी श्रेणीके त्यागतक दूसरी भूमिकाके 


~ AIT TP TP PN mw RR, द्द 
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३५० य्यागसे भगत्रत-प्राप्ति ' 

 छक्षण तथा सातवी श्रेणीके त्यागतक तीर तीसरी 
भूमिकाके लक्षण बताये गये हैं । उक्त तीसरी | 
भूमिकामे परिपक्क अवस्थाको . प्राप्त हुआ पुरुष | 
तत्काल ही सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो : 
जाता है | फिर उसका इस क्षणभहुर, नाशवान, . | 
अनित्य संसारसे कुछ भी संबन्ध नहीं रहता, 
अर्थात्‌ जैसे खसे जगे हुए पुरुषका खप्नके 
संसारसे कुछ भी संबन्ध नहीं रहता, वैसे ही | 
अज्ञान-निद्रासे जगे हुए पुरुषका भी मायाके ~ 
कार्यरूप अनित्य संसारसे कुछ. भी सम्बन्ध नहीं | 
रहता । यद्यपि ठोकदृष्टिमे उस ज्ञानी पुरुषके शरीर- 
दारा प्रार्धसे संपूर्ण कर्म होते हुए दिखायी देते है । 
एव उन कर्मोद्वारा संसारमें बहुत ही छाभ पहुंचता 
है | क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमानसे 

रहित होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणी और 
शरीरद्वारा किये हुए आचरण लोकमें प्रमाणखरूप 
समझे जाते हैं और ऐसे परुषोंके भावसे ही शात्र 
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त्यागसे, मगत्रत्‌आ’िं ३५१ 


बनते है परन्त यह सब होते ही 41 8:77: 
बनते ह,परन्तु यह सब होते हुंए भी वह सच्चिदानन्द: 


घन वासुदेवको प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी 
मायासे सत्रेथा अतीत ही है | इसल्यिवहृन तो . 


` गुणांके कायरूप. प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदिके 


प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने- 
पर उनकी आकांक्षा ही करता हे | क्योंकि सुख-दु:ख; 
लाभ-हानि, मान-अपमान और निन्दा-स्तुति आदिमे 
एवं मिंड्री, पत्थर और सुवर्ण आदिमें सत्र उसका 
समभाव हो जाता है | इसलिये उस महात्माको न तो 
किसी प्रिय वस्तुकी प्राप्ति और अप्रियकी निवृत्तिमे 
हर्ष होता है, न किसी अग्रियकी प्राप्ति और प्रियके 
त्रियोगमें शोक ही होता है। यदि उस धीर पुरुषका 
शरीर किसी कारणसे शख्ोद्वारा काटा भी जाय या 


। उसको कोई अन्य प्रकारका मारी दुःख आकर प्रा 


हो जाय तो भी वह सच्चिदानन्दधन वासुदेवमे 
अनन्यभावसे स्थित हुआ पुरुष उस खितिसे चळाय- 
मान नहीं होता क्योंकि उसके अन्त करणमे संपूण | 





३५२ त्यागसे भगवत-प्राति 
संसार मृगतृष्णाके जळ्की भांति प्रतीत होताह और हेऔर ' 
:एक सब्चिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त अन्य 
किसीका भी होनापना नहीं मासता । विशेष क्या ! | 
कहा जाय, वास्तवर्मे उस सच्चिदानन्दघन परमात्मा- { 
को प्राप्त इए पुरुषका भाव वह खयं ही जानता है | | 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा प्रकट करनेके लिये | 
किसीका भी सामर्थ्य नहीं है | अतएव जितना शीघ्र हो. 
सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियोंमें कहे : 
` हुए त्यागद्वारा परमात्माको प्राप्त करनेके लिये सत्पुरुषों- +| 
की शरण ग्रहण: करके उनके कथनानुसार साधन 
करनेमे ततर होना चाहिये । क्योंकि यह अतिदुर्लभ 
मुनुष्यका 0401 बहुत जन्मोके अन्तमै परम दयाळु 
` मवानूको पासे ही मिलता है| इसजिये :रशवान 
` शणमङ्खुर संसारके अनित्य भोगोंको :::. तज जप रे | 
जीवनका अमूल्य समय नष्ट नहींबः `` . +; 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरि; ३० तत्‌ ह; ॐ तत्सत्‌ 
' . .. शान्तिः शान्तिः शान्ति: 
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आरती 
| जय भगवद्गीते) जय भगवद्गीते । 

१ i हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॥ 
छ 'कमं-सुममं-प्रकाशिनि. कामासक्तिहरा | 
० ना विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा ॥जय० 
निश्चल-भक्ति-विघायिनि: निमल मल्हारी | 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि सब विधि सुखकारी||जय ० 
राग-द्वेष-विदारिणि कारिणि मोद सदा । 
भव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा |जय० 
_ आसुरंभाव-विनाशिनि नाशिनि तम-रजनी | 
देवी सद्रुणदायिनि हरि-रसिका सजनी ||जय . 
समता; त्याग सिखावनि, हरि-मुखकी बानी | 

शास्त्रकी खामिनि, भ्रुतियोंकी रानी ||जय ० 
दया सुधा बरसावनि मातु | कृपा कीजे | 


हरिपद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ॥जय ० . | 
"०2६02 
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